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पाला का परिचय 


नागरीप्रचारिणी सभा ने अपनी हीरक-जयंती के अवसर पर जिन 
भिन्न-भिन्न साहित्यिक अनुष्ठानों का श्रीगणेश करना निश्चित किया था 
उनमेँ से एक काये हिंदी के आकर-मंथों के सुसंपादित संस्करणों कौ 
पुस्तकमाला प्रकाशित करना भी था। जयंतियोँ अथवा बड़े-बड़े 
आयोजनोँ पर एकमात्र उत्सब आदि न कर स्थायी महत्त्व के ऐसे रचना- 
त्मक काये करना सभा की परंपरा रही है जिनसे भाषा और साहित्य 
की ठोस सेवा हो । इसी दृष्टि से सभा ने हीरक-जयंती के पूर्व एक 
योजना बनाकर विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्रीय सरकार के पास 
भेजी थी। इस योजना मेँ सभा की वतमान विभिन्न प्रइृत्तियाँ को संपुष्ट 
करने के अतिरिक्त कतिपय नवीन कार्यों की रूपरेखा देकर आर्थिक 
संरक्षण के लिए सरकारों से आम्मह किया गया था जिन्‍मेँ से केंद्रीय 
सरकार ने हिंदी-शब्द्सागर के संशोधन-परिवधेन तथा आकर - ग्रंथों 
की एक माल्ना के प्रकाशन मेँ विशेष रुचि दिखलाई और ६-३-४४ को 
सभा की हीरक-जयंती का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपात देशरत्न डा० 
राजेंद्रअसाद जी ने घोषित किया--'मैं आपके निश्चयोँ का, विशेषकर 
इन दो ( शब्द्सागर-संशोधन तथा आकर-अंथमाला ) का स्वागत 
करता हूँ | भारत सरकार की आर से शब्द-सागर का नया संस्करण 
तेयार करने के सहायताथ एक लाख रुपए की सहायता, जो पाँच वर्षों 
में, बीस-बीस हजार करके दिए जाय॑ँगे, देने का निश्चय हुआ है । इसी 
तरह से मौकिक प्राचीन ग्रंथों के प्रकाशन के ज्षिण पचीख हजार रुपए 
भी, पाँच वर्षा में पाँच-पाँच हजार करके, सहायता दी जायगी। मेँ 
आशा करता हूँ कि इस सहायता से आपका काम कुछ सुगम हो 
जायगा ओर आप इस काम मेँ अग्रसर हाँगे |? 


केंद्रीय शिक्षामंत्रालय ने ११-५-४४ को एफ ४-३-५४ एच ४७ 
संख्यक एतत्संबंधी राजाज्ञा निकाली | राजाज्ञा की शर्तों के अनुसार 








( ४)? । 


स॒ माला के लिए संपादक-मंडल का संघटन तथा इसमें प्रकाश्य एक 

उत्तमोत्तम ग्रंथा का निधोरण कर लिया गया हे । संपादक-मंडल 

तथा ग्रंथ-सूची की संपुष्टि भी केंद्रीय शिक्षामंत्रालय ने कर दी है। ज्यॉ- 
धर ञ आल ५१० ५5 बिक कर ७ 

ज्याँ ग्रंथ तेयार होते चलगे, इस माला मेँ प्रकाशित होते रहेँगे। हिंदी के 

प्राचीन साहित्य को इस प्रकार उच्च स्तर के विद्याथियाँ, शोधकर्ताओं 

तथा इतर अध्येताओं के लिए सुल्लभ करके केंद्रीय सरकार ने जो स्तुत्य 


काये किया है उसके लिए वह धन्यवादाह हे । 








| 











संपादन-सामग्री 


शिवसिंहसरोज में सिखारीदास ( दास ) के पाँच ग्रंथों का उल्लेख 
“जेदाणंव, रससारांश, काव्यनिएय, अंग्रारनिणंय ओर बागबहार। 
मिश्रबंघु-विनोद में बायबहार के संबंध में लिखा है--“वे ( प्रतापगढ़ के 
राजा प्रतापबहादुर सिंह >) कहते है कि बागबहार नामक कोई अंथ 
दासजी ने नहीं बनाया । उनका मत है कि शायद लोग नामग्रकाश को 
यबहार कहते हों। हमने भी बायबहार कहीं नहीं देखा और जान 
पड़ता है कि राजा साहब फा अनुमान यथाथ है-- ( प्रथम संस्करण ) |?” 
प्रतापगढ़ के राजाओं की प्रशिस्त में लिखी गई श्रतापसोमवंशावली में 
सात ग्रंथों का नाम लिया गया है-- 
प्रथम काव्यनिनय को जानो। पुनि सिगारनिनंय तहँ मानो | 
छुंदोनेव अरू विष्णुपुराना। रससारांस ग्रंथ जग जाना ॥ 
अमरकोस अरू सतरेंजसतिका । रच्यो लहन हित मोद सुमतिका ॥ 
नृपति अजीतसिंह खुजवाई। संचित कियो अमित सुख पाई ॥ 


खोज ( काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा संचालित ) की खोज 
यह है-- 
१--अमरतिलक ( २६-३१ ए, बी ) 
२--अमरकोश-नामश्रकाश ( ४७-२६१ कफ ) 
३--अलंकार ( ४७-२६१ ख ) 
४--काव्यनिणय ( ०३-६१; २०-१७ ए., बी; प॑ २२-२२; २३-५५ डी, 
ई; २६-६१ ई, एफ, जी, एच, आई, औओ; ४७- 
श्ध्श्ग) 
५-“लछुदप्रकाश ( ०३-३२ ) 
६--छदाणंव ( ०३-३१; २०-१७ सं; २३-५४ ए., बी, सी; २६-६१ 
सी, डी; ४७-२६ १ “घ ) 
७--मात्रा-ग्रस्तार वरशमकंटी ( ४७-२६१ ह ) 
८--शतसारांश ( ०४-२१; २३-५५ एफ, जी; २६-६१ जे. के, पी 
४७-२६१ च, छ, ज ) 








( ६ ) 


६--विध्पुपुराणु ( ०६-२७ बी; २६-६१ क्यू, आर; ४७-२६१ रू ) 
१०--शतरंजशतिका ( ०६-२७ ए; ४७-१५६१ ज ) 
११--शुंगारनिणय ( ०३-४६; २३-६४ एच, आई; २६-६१ एल, 
एम, एन ) 
खोज ( ४७-२६१ रू ) में साहित्यान्वेषक ने विष्णापुराण की सूचना 
का उद्धरण यों दिया है-- 


“श्री राजा अजीतसिंह नगर प्रतापगढ़ाघीश ने प्रकृत अनेक निबंध 
बहुद्योग से एकत्र संचय किए हैं। इन निबंधों का उत्पादक नगर प्रताप- 
गढ़ के इंशान दिक सीमा समीप स्थाँगा ग्रामनिवासी कायस्थकुलभूषण 
महाकवि असीमोपमाश्रय उक्त नगर राज्याधिकारी श्री राजा अजीतसिंह 
के सा्िड्य महाराज हिंदूपति जिनको अद्य समय शताधिक १४ 
उनसठि वर्ष व्यत्तीत भए हैँ---*-तदाज्ञावलंबी-*-*“भिखारीदास हैं । 
यह निबंध अत्युत्तम है- ५ जेधा वञ्ञमणि चक्रश्नमि के आरोपण से 
उत्कृष्ट आभा को प्राप्त होवे-*--*-पुंन। यह भाषानिबंध मुद्रित होकर 
प्रचलित होने के पूब---* राजा अजीतसिंह बेकुंठपदारूढ़ हो गए*** 
इनकी इच्छा पूर्ण होने के हेतु से---**तदात्मज श्री राजा प्रतापबहा- 
ढुर सिंह ने इस निबंध को मुंशी नवज्ञकिशोर साहब ( सी० आइई० ई० 
क यत्राज्नय में मुद्रित कराए हैं **«*«*किंच रससारांश, अंगारनिशुय, 
काव्यनिणय इन निबंधों का नगर गदाधिष्ठित यंत्रालय गुलशन अहमर्द 
नामक- *«“*'मुंशी अहमद हुसेन साहब डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस नगर 
निवासी स्थापित में आरापित करवा के किल्ले प्रतापगढ़ के सरस्वती 
भंडार मेँ स्थिर किए हैं - «कवि पंडित * '** ' रप्तिकजरनों के विनोदा्थे 
राजा साहब हषपूवेक प्रेषित करत हैं *''* पुनः मिखारीदास रचित 
अमरकोश, शतरंजशतिका -भाषाशिरोमणि निबंधद्॒व आरोपण कराने 
का विचार है ।'*' * यह सूचना अग्निम्त के हेतु क्घु से निश्चित कर 
दी गई है ।” 

इसमें आए. भाषाशिरोमरणि निबंधद्य को, जो वस्तुतः अमरकोश ओर 
शतरजशतिका के विशेषशुमात्र है, एक साहित्यान्वेषक ने दो स्वतंत्र ग्रंथ 
समझ लिया । निबंध शब्द का व्यवहार किसी कृति के लिए परंपरा में रूढ़ 
है। तुलसीदास का मानस भी निबंध ही है-“भाषानिबंधमतिमंजुल- 
मातनोति! | इसलिये ये कोई नए ग्रंथ नहीं | 


!] 


) 
| 
] 








( ७ ) 
ग्रंथों का विस्तृत विचार नीचे किया जाता है-- 


बागबहार 

इस ग्रंथ का नाम श्रीशिवर्सिह सेंगर ने अपने सरोज में दिया है। अन्यत्र 
इसका किसी ने उल्लेख नहीं किया | श्रीसेंगर को द्वास के श्राश्रयदाता के 
“हिंदूपति! नास के कारण यह भी श्रम हो गया है कि भिखारादिास बुंदेल- 
खंडी थे | हिंदूपति नाम के एक राजा पन्ना में हुए है | इन्हीं के भाई श्री 
द खेतसिंह के दरबार में बोधा कवि ( रीतिमुक्त ) थे। ये प्रसिद्ध वीर छुत्रसाल के 
है प्रपोत्न थे। बागयबहार के संबंध में भी इसी प्रकार के प्लम की संभावना है | 
किसी अन्य दास कवि का यह ग्रंथ भिखारीदास के नाम पर चढ गया होगा। 
शिवसिंहसरोज में दीनदयाल गिरि के नाम पर भी एक बागबह्यर दिया 
कहीं दीन-दास का घालमेल हो जाने से एक ग्रंथ दो स्थानों पर तो नहीं 
चढ़ गया | यह कहना कि नामग्रकाश या अमरकोश का ही नाम बागबहार 
है समझ में नहीं आता | बागबहार का अथ नामकोश किसी प्रकार नहाँ 
निकलता । इसलिए यह निशंय भी ठीक नहीं जान पडता | उस ग्रंथ (नाम- 
अकाश ) में बागबह्ार नाम का उल्लेख कहीं नहीं है | इस प्रकार न तो यह 

मिखारीदास की इझूति है और न यह उनके नामग्रकाश का पर्याय नाम है । 


विष्णुपुराण 
यह संस्कृत विष्णापुराण का भाषानुवाद है। इसका आरंभिक अंश 


वााणणाा 


(/ 


2 


/7|/ 


शक, 
जो इंद्रित को इंस बिस्वभावन जगदीस्वर । 
5 जा प्रधान बुध्यादि सकल्ल जग को प्रपंचकर । 
परस पुरुष पूरबज़ सृष्टि थिति लय को कारन । 
बिस्‍्नु पुडरीकाक्ष मसक्तिप्रद भुक्तिसुधारन । 
जहि दास ब्रह्म अक्षर कहिय, जो गुन-उदधि-तरंगमय । 
तहि सुर्मार सुर्मिरि पायन परिय करिय जयति जय जयति जय ॥ 
( दोहा ) 
घिनय बिस्नु ब्रह्मादि पुनि गुरुवचरनन सिर नाइ। 
बाते बिस्नुपुरान की भाषा कहाँ बनाइ।॥ १॥ 
मर पुनि अध्यायनि सोरठा किय छप्पे प्रति अंख | 
आठ आठ तुक चोपई अनियम छुंद प्रसंस ॥ २ ॥ 











अंत में यह है-- 
यह सब नुष्टुप छंद भें दस सहस््र परिमान । 


5. 


दास संस्कृत ते कियों भाषा परम ललाप्त ॥ 
इसमें निर्माणकाल फा उल्लेख नहीं है। मिश्रबंधुओं का अनुमान है 
कि शिथिल रचना के कारण यह दास की पहली कृति जान पड़ती है। 
अमरकोश का अनुवाद १७६४ मेँ किया गया है। इसके पू्व १७६१ मेँ वे 
रससारांश लिख चुके थे । इसलिए यह कल्पना सत्य नहीं जान पडती । 
नामग्रकाश के भाषानुवाद के साथ विष्णुपुराण के माषानुवाद का फार्य भी 
छेंडा गया हो यह संभावना की जा सकता है । 


नाभप्रकाश 


यह संस्कृत अमरकोश का भाषानुवाद है । इसका आरंभिक अंश याँ है-- 


आदि गुरु ल्ञायक बिनायक-चरनरज़ 
अंजन सो रंजित सुमति दृष्टि करिके। 
देखिके अमरकोस तिलक अनेकनि सौ 


बूकिके बुधन जों सकत सेष-सरि के | 
संस्कृत नामनि के अथे निज जानि जानि 


ओरो नाम आनि भाषाग्रंथन सौ हरिके। 
३ 
वाही क्रम सबके सममित्रे के कारन 


प्रकासो दास भाषाजोग छुंदबंंद भरिके॥ १॥ 
दोहा ) 


सुगम ठानिबो संस्कृत बिद्याबल नहिं. नेक । 
पाहन - सुतिय - करन - चरन - सरन भरोस्रो एक ॥ २ ॥ 
ज्यों अहिमुख बिष सीपमुख मुक्त स्वातिजल होइ । 
बिगरत कुमुख सुसुख बनत त्योँ ही अक्षर सोइ ॥ ३ ॥ 
देखि न मानव दोष कहूँ स्वर को फेर तुकंत। 
सब्द असुद्धों होइ तो स्रोधि लीजियो संत ॥ ४ ॥ 
... झ्नुक्रमनी ( दोहा ) 
सजु सु भिन्न वो स्वर ॒मिलित सब्दांतन मो दीन्ह | 
कहूँ ब्यक्ति संजोगियों कहूँ दीघ लघु कीन्ह।॥ ४॥ 


( ६ 9 


( कुंडलिया ) 
नाम न लेखहु प्राहि कहि गहि लहि पुनि सुनि और। 
जानि मानि पहिचानि गुनि आनि ठानि सब ठोर। 
ठौर देखि अवरेखि लेखि सु बिसेषि घीर धरि। 
ठीक अलीक उतात्न हाल बिख्यात ताकु करि। 
टेर राखि अभिलाषि आसु बद घाद सही भनि। 
सहित जुक्ति ज्ुत डक्ति छुंद पूरथो इन नामनि॥ ६॥ 

( दोहा ) 
यजरिऋसशबघखबछू्‌क्षनणग्यज्ञ ढः गठानयो एक । 
भाषाबनेन बूमिके कियो ; न बनेबित्रेक ॥ ७॥ 
एके सब्द कि दोइ त्रय यह श्रम उपजत देखि । 
नामन की संख्या घरी लीजे सुमति सरेखि ॥८॥ 
सत्रह से पंचानबे अगहन को सित पक्ष। 
तेरसि मंगल को भया नामप्रकाश प्रत्यक्ष ॥ < ॥ 

( छप्पय ) 

स्वग ब्योम दिग काल्न बुद्धि सब्दादि नाख्य लहि। 
पातालोी अरू नरक चारि दस प्रथम कांड कहि । 
भू पुर सेल बनोषधी “रु सिंहादि त्रीय पुनि। 
ब्रह्म क्षत्रियो बेस्य सूद्र दस दू तृतीय सुनि। 
सचि सेघष निध्न संकीरनो अनेका्थे त्रयः बग्ग लिय । 
तजि सासन भाषाजोग लखि पूरन नामप्रकास किय ॥ १० ॥ 
इसकी पुष्पिका याँ है-- 
इति श्रीभिखारीदासकृते सोमवंशावतंसभ्री १०८ महाराजछत्रधारी- 
सिंहात्मजश्रीबाबूहिंदूपतिसंमते अमरतिलके नामप्रकाशे. दू्तीयकांडे 
अनेकाथवर्ग संपूर्णम्‌ । 
इससे स्पष्ट है कि इसका नाम नामग्रकाश ही है। अमरतिल्रक उसका 
विशेषण है | यह अमरकोश का तिल्षकफ है। एक माषा से दूसरी भाषा में 
करने को भी तिलक शब्द से व्यक्त करते थे। बिहारीकतसेया के भाषांतर 
फो भी तिलक कहा गया है। यह केवल अमरकोश फा माषा तिलक भर 
नहीं है। ओऔरो नाम आनि भाषाग्रंथन साँ हरिके! से पता चलता है कि 
मुंशीजी ने हिंदी के शब्द भी जहाँ तहाँ जोड़े है । जेंसे-- 








( १० ) 


सॉंठि के नाम 
( दोहा ) 
बिस्व॒बिस्वभेषज अपर सुंठी नागर जानि। 
नाम महोषघ पाँच हे भाषा सौँंठि बखानि ॥ 
संवत्‌ १७६५ में नामप्रकाश पूण हुआ । 
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शतरजशपिका 

यह शतरंज के खेल पर लिखी पुस्तक है। इसके झारभ में यह गणेश- 
स्तुति है-- 

राजन्ह श्रीप्रद्‌ मंत्रिन्ह (मंत्रद सूर सुबुध्यनि को जु सहायक । 

उंदुर-अस्व अरूढ़ हू प्यादहू दोरिके दास मनोरथदायक | 

चौसठि चार कल्लानि को लाभु बिसातिन वूकिये बंदि बिनायक | 

सिधुर आनन संकटभानन ध्यान सदा सतरंजन्ह लायक ॥?१॥ 

फिर परमपुरुष की वंदना याँ है-.. 


( दोहा ) 
परम पुरुष के पाय परि, पाय सुमति सानंद। 
दास रखे सतरंज की, सतिका आरनँदकंद || २॥ 
इसके अनंतर ग्रंथ का आरंभ हो जाता है। खोज मेँ जिस शतरंजशतिका 
का विवरण दिया गया है वह केवल ५ पन्ने की पुस्तक है। उसका परिमाण 
१३० श्लोक है। ग्रंथ की पुष्पिफा याँ है-. 
इंति श्रीमिखारीदासकायस्थकृते सतरंजसतिका संपूर्णम्‌। शुभ- 
मस्तु । श्रीराधाकृष्णाय । 
. इस प्रति की पूरी प्रतिलिपि मेरे पास है। ४६ छुंदाँ के अनंतर एक 
अध्याय समाप्त होता है जिसकी पुष्पिका इस प्रकार है-- | 
५ इति श्रीभिखारीदासकायस्थकृते सतरंजसत्तिकायां मंगलाचरण- 
वरणुना नाम प्रथमोध्यायः ॥ १ ॥ 
.. इसके अन॑तर जो दूसरा अध्याय चला वह १० छुंदाँ के अ्नंतर ही एका- 
एक समाप्त हो गया ओर 'लिखकः ने संपूर्णम” लिख दिया | [इस प्रकार 
इस प्रति में ५६ छुंद है | इसलिए यदि 'शतिका? का श्रर्थ 'सौ छुंद! हो तो 
अभी कम से कम ४० छुंदोँ की कमी रह जाती है | 
भिखार॑दापजी की ग्रंथावली का संपादन करने के बीच श्रीउदय शंकर 
शास्त्री ने शतरंजशतिका की एक खंडित प्रति मेरे पास देखने फो भेजी | 


( ११ ) 


यह बीच बीच में खंडित है | पर पूर्ण फिर भी नहीँ हुई है। प्रथम अध्याय के 
पाँचवे छुंद का अंतिम अंश इसके आरंभ में है । प्रथम श्रध्याय पूर्वोक्त प्रति 
से मिलता है। इसमें प्रथम अध्याय की पुष्पिका याँ है-- 
इति श्रीखतरंजसतिकायां ग्रंथारंभवणन नाम प्रथमोध्यायः । 

इसके अनतंर दूसरा अध्याय आरंभ होता है। इसके नवे छुंद के आधे 
पर ही पहली प्रति समाप्त कर दी गई है। इसमें इस अध्याय के केवल ३२॥ 
छुंद मिलते है | इसके बाद प्रति खंडित है । इसलिए यह नहीं कहा जा 
सकता कि दूसरे अध्याय में ठीक-ठीक कितने छुंद है । तीसरे अध्याय का 
आरंभ नहीं है पर अंत १३ छुंदों पर होता है।. 

इसकी पुष्पिका यों है-- द 

इति श्रीसतरंजसतिकायां संकटबिजयसाधारणबणुन नाम सप्त- 
बिधाने तृत्तीय अध्याय: ॥ १ ॥ 

फिर प्रति खंडित हे पर चतुथ अ्रध्याय की पुष्यिका का अंश मिल 
जाता है--- 

इति सतरंजसतिकायां संकटबिजयरथार्पित द्वादसबिधानबणनं 
नाम चतुर्था अध्याय; ॥ ७ ॥ क्‍ 

चौथा अध्याय १६ छुंदाँ का है | पाँचवे , छुठे, सातवे अ्रध्यायों फी 
पुष्पिका खंडित होने से नहीं है। पर आठवे अध्याय की पुष्पिका यों 
मिलती है... द 

इति श्रीसतरंजसतिकायां सामथिखंडित एकाद्सप्रकारबनन नाम 
अष्टमो अध्याय; ॥ ८ ॥ 

इसमें १७ छुंद है | नवें अध्याय के छुंद ६ तक प्रति है। यदि 
इस खंडित प्रति में ५,६,७ अध्यायों की कोई छुंद्संख्या न मानी जाय तो 
भी १३५॥ छुंद हो जाते है । इसलिए स्पष्ट है कि 'शतिका? का अथ 
“सो छुंद! कथमपि नहीँ है। चार पाँच सो छुंद से कम का कोई ग्रंथ 
दास का नहीं है। अनुमान से यह ग्रंथ भी बडा होगा। मेरी धारणा 
है कि शतरंज पर दास का यह ग्रंथ सो छोटे बड़े अध्यायों में रहा होगा। 
शतिका” का अ्रथ सों अ्रध्यायों की पुस्तक ही जान पडता है । 

इस पुस्तक में जेसी बारीकी मुंशीजी ने दिखाई है उससे यह भी 
अनुमान होता है कि इस विद्या की कोई पोथी उन्होंने फारसी या संस्कृत 
में देखी होगी उसी के आधार पर इसका निर्माण किया होगा। अपने 








, 


ग्रनुभव की बाते भी रखी होंगी । इसलिए इसफा निर्माशकाल भी 
विश्णुपुराण ओर नामग्रकाश के आसपास माना जाना चाहिए | 

नामग्रकाश, विष्णुपुराण और शतरंजशतिका फा संग्रह प्रस्तुत 
भिखारादास-यंथावल्र में नहीं किया गया । प्रथम दो तो अनुवाद मात्र 
है । तीसरी यदि अनुवाद न भी हो तो उसका साहित्यिक महत्त्व नहीं। 
फिर भी उसे प्रकाशित किया जा सकता था यदि कोई पूरा हस्तलेख मिल 
जाता। इसलिए केवल चार साहिब्यिक ग्रंथों का ही संनिवेश इस ग्रंथावली 
में किया गया है। आकर-गंथमाला के परामशंमंडल के निश्वयानुसार 
एक खंड को लगभग ३०० पृृष्ठों का होना चाहिए । इसलिए प्रथम खंड 
में समीते के विचार से रससारांश, शंग्रारनिशंय और छुंदाणंव रखे गए. 

ओर दूसरे खंड में काव्यनियय । कालक्रम से रससारांश, छंदाणव, 
काव्यनिशंय ओर श्रंगारनिणुंय यों होना चाहिए। रससारांश के अनंतर 
श्ंगारॉनिणय रखना अच्छा लगा, फिर छुंदार्णाव । ये ग्रंथ जिस क्रम से 
ग्रंथावली में रखे गए है उसी क्रम से इनकी संपादन-सामग्री फा विस्तृत 
विचार किया जाता है | 


रससाराश 
खोज भें इसकी आठ प्रतियों का पता चला है-- 
१--पूर्ण, लिपिकाल सं० १८४३; प्राप्तिस्थान-काशिराज फा पुस्तकालय 
( ०४-२१ )। 
२--पूर्ण, लिपिकाल सं० १६४२; प्राप्ति०-श्रीविषिनविद्यरी मिश्र, 
ब्रजराज पुस्तकालय, गंधोली, सिधोली, सीतापुर ( २३-५५ एफ ) । 
३--पुण, लिपिकाल अ्रनुल्लिखित; प्राप्ति-ठाकुर महावीरतक्स सिंह 
तालुकेदार, कोठारा कल, सुलतानपुर ( २३-५५ जी ) | 
४--खंडित ( आदि के २४ पन्‍ने नहीँ है” ) लिपि०-सं>" १६११; 
प्राप्तिग-श्रीभागीरथीप्रसाद, उसफा, प्रतापगढ़ ( २६-६१ जे ) | 
इस प्रति के लेखक भीख कविराय है --- 
ग्रंथ रसनि को सार यह, दास रच्यो हरषाई । 
सो बाबू सलतंत कहँ लिख्यो भीख कबिराइ 
४--प्‌ण, लिपि० -सं० १६१६; प्राप्तिः-महाराजा लाइब्रेरी, प्रतापगढ़ 
( २६-६१ के ) | 


र्ः 


( १हे ) 


६--पूर्ण, लिपि०-सं> १८७६; प्राप्ति०-श्री लालताप्रसाद पांडिय, 
सद॒हा, रेंडी गारापुर, प्रतापगढ ( ४७-२६१ च ) | 

७--मू णुं, मुद्रित ( लीथो ) सं० १८६१ वि०; गुलशन अहमदी प्रेस 
में छपी ( ४७-२६१ छ ) । 

८प--पुर्णा, लिपि०-१६१० बि०; प्राप्ति०-श्रीचक्रपाल त्रिपाठी, 
राजातारा, लालगंज, प्रतापगढ ( ४७-२६१ ज ) । 


इस विवरण से स्पष्ट है कि सबसे प्राचीन लिपिकाल की पुस्तक संख्या १ 
( ०४-२१ ) है। तदनंतर संख्या ६ सबसे प्राचीन दूसरी प्रति सं० १८७६ 
लिपिकाल की है ( ४७-२६१ च ) | यह उसी शाखा की है जिसकी पहली 
सं० १८४१ वाली | क्रम में तीसरी प्राचीन प्रति खोजविभाग फी सूचना के 
अनुसार सातवीँ संख्यावाली है। पर इसमें साहित्यान्वेषक को भ्रम हो गया 
है। गुलशन अहमदी प्रेस प्रतापगढ़ मेँ जो प्रति छुपी वह सन्‌ श्८६१ ई० मेँ 
लीथो में छुपी थी अर्थात्‌ संवत्‌ १६४८ भें | इस प्रकार वह सबसे बाद की 
ठहरती है । इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि यह सं० १६३३ के हृस्तलेख के आधार 
पर है| इसके अंत मेँ छुपा है-- 

हस्ताक्षर पंडित शंकरदत्त तिवारी साकिन मौजे खखइ | पंडित 
कबि सन बिन्ती मोरि । टूट अक्षर बाँचब जोरि। श्रीसंबत १६३३ 
आपषादपद मासे शुक्तपक्षे १० तिथों शनिवासरे प्रातःकाल समये 
समाप्तमिदम । 

इसके नीचे लीथो लिखनेवालें का उल्लेख है-- 

हस्ताक्षर खेरातअली मास्टर जिला स्कूल प्रतापगढ़, २४।४।६ १ 

इस प्रकार मुद्रण से यह सबसे पीछे की ओर लिपिकाल से ब्रजराज 
पुस्तकालयवाली प्रति से पूब है । 

सं० १६१० वाली प्रति प्रथम संख्या ( सं० श्८४३ वाली प्रति ) की ही 
परंपरा फी है | सं० १६११ वाली भीख काकराय की लिखी प्रति नागरी- 
अचारिणी धथा के पुस्तकालय में सुरक्षित है। इसकी शाखा प्रथम संख्या की 
प्रति ओर लीथोवाली दोनों से भिन्‍न है | क्‍ 

सं० १६१६ वाली प्रति के जो उद्धरण दिए गए है उनसे यह निंशय 
करना फठिन हे कि यह किस शाखा की हे। पर अनुमान है कि यह भी 
प्रथम शाखा की ही प्रति होगी ।* सं० १६४२ वाली व्रजराज पुस्तकालय फी 
प्रति प्रथथ शाखा की ही है। ठाकुर महेश्वरबक्स वाली अ्रज्ञात लिपिकाल 
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की प्रति की शाखा भी वही है। प्रस्तुत ग्रंथावली के रससारांश के 
संपादन के लिए सभी ग्रंथस्वामियों को प्रति या प्रतिलिपि भेजने का अ्रनुग्रह 
'करने के लिए पन्न दिए गए। पर प्रति या प्रतिलिपि भेजना तो दूर रहा 
किसी ने उचर तक नहीँ दिया । इसी लिए इस ग्रंथ का संपादन निम्नलिखित 
चार प्रतियों के आधार पर करना पड़ा -- 
काशि०--काशिराज के पुस्तकालय की प्रति, लिपिकाल सं० १८४३ 
( खोज--०४-२१ )। 
.. सर०--सरस्वतीमंडार, काशीराज की प्रति, लिपिकाल, सं० १८७१ के 
आस-पास । द 
सभा--नागरीप्रचारिणी सभा की प्रति, लिपिकाल सं० १६११ ( भीख 
कविरायवाली खंडित प्रति ) (खोज--२६-६१ जे ) | 
लाथो--लीथो में गुलशन अहमदी प्रेस, प्रतापगढ मेँ सं० १६३३ के 
हस्तलेंख से सं० १६४८ ( सन्‌ १८६१ ३० ) में मुद्रित (खोज--४७-२६१६) 
याँ तो चारो प्रतियाँ का पाठ यथास्थान मिन्‍न हो जाता है पर लीथो 
का पाठ आरंभ की तीन प्रतियों से बहुधा मिन्‍न है। लीथोवाली प्रति मेँ 
बहुत सी अशुद्धियाँ तो मुद्रण की हो गई है । सर० नामक प्रति के संबंध 
मेँ यह जान लेना आवश्यक है कि भिखारीदास के चारो साहित्यिक ग्रंथ इसमेँ 
एक ही जिल्द में संग्हीत है? | एक ही समय के लिखकाँ के लिखे हुए है । 
काव्यनिर्याय के श्रंत में लिपिकाल सं० १८७१ दिया गया है | अन्यत्र लिपिकाल 
का उल्लेख नहों है | इसो जिल्‍्द में छुंदार्णात के अंत मेँ छुंदप्रकाश भी 
दिया है जो छंदार्णव के छुंदों का केवल प्रस्तार बतलाता है | 
श्रृंगारनिशय 
खोज को इसकी केवल छुटद्ट प्रतियों का पता है--- 
१--पूणण, लिपिकाल, अनुल्लिखित; प्राप्ति ---काशिराज का पुस्तकालय 
( खोज, ०३-४६ ) | 
२--खंडित, लिपिकाल १६३६; प्राप्ति ०--व्रजराज पुस्तकालय, सीतापुर 
( खोज, २३-५४ एच ) | 
३-पूर्ण, लिपि० अनुल्लिखिंत; श्राप्तिण--श्री भेया संतबक्स सिंह, 
गुठवारा, बहराइच ( खोज, २३-४५ आई )। 
४--पूर्ण, लिपि० १८६७; प्राप्ति०--महाराजा लाइब्रेरी, प्रतापगढ़ 
...( खोज, २६-६१ एल ) | 





( १५४ | 


५--पूर्ण, लिपि० १६४७ वि०; प्राप्ति०--भ्रीकृष्णविह्रीजी मिश्र,. 
माडेल हाउस, लखनऊ ( खोज, २६-६१ एम ) | 
६--पूर्ण, लिपि० अनुब्लिखित; प्राप्ति०--श्रीरामबहादुर सिंह, बढ़वा,. 
प्रतापगढ ( २६-६१ एन ) | 
इनमें प्रथम वही है जो काशिराज के पुस्तकालय में सुरक्षित है। इसमें 
भिखारीदास के सभी साहिस्यिक ग्रंथ एक ही समय के एक ही जिल्द में है । 
अंगारनिर्णय में लिपिकाल अनुब्लिखित है, पर काव्यनिर्णय मेँ १८७१ दिया 
गया है। अतः इसका लेखन १८७१ के पहले हुआ होगा। श्र॒गारनिर्णाय 
के अनंतर काव्यनिर्णय की प्रतिलिपि की गई है इसलिए इसमें सबसे पहले 
रससारांश हैं ( ४८ पन्‍ना ), फिर शंगारानिर्शया ( ४६ पन्‍ना ), फि 
काव्यनिर्शय ( १७१ पन्‍ना ), फिर छुंदार्शव (६७ पन्‍ना ) अंत मेँ 
छुंदश्बकाश (५४ पन्‍ना )। इसलिए रससारांश और शुंगारनिर्णाय सं० 
१८७१ के पूर्व या उसी वर्ष ओर छुंदार्थश सं० १८७१ या उस बष के 
अमनंतर १८७२ में लिखा गया होगा । इस प्रकार रससांरांश के सभी ज्ञात 
हस्तलेखों से यह प्राचीनतम है | संख्या दो की खंडित प्रति ओर संख्या ४ की 
१८६७ वाली प्रति इससे बहुत कुछ मिलती है । संख्या ५ का: १६४७ वाला 
हस्तलेख संख्या ४ से मि | इसलिए यह भी उसी परंपरा का है | 
संख्या ३ की प्रति, जिसका लिपिकाल अज्ञात है, भारतजीवन प्रेस के छुपे" 
संस्करण ( सं० १६५४६ के आस-पास मुद्रित ) से मिलती हे। संख्या ६ के 
उद्धरण खोज में छापे नहीं गए है । पर लिखा है कि यह प्रति संख्या ४ 
वाले हस्तलेख से मिलती है। संवत्‌ १६३३ के हस्तलेख के आधार पर प्रतापगढ़ 
गुलशन अहमदी प्रेस से लीथो में सं० १६४८ ( सन्‌ श्य६१ ) मे सुद्वित 
संस्करण के पाठों की शाखा दोनों से बहुधा भिन्‍न है। इसके लिए तीन 
प्रतियां आधार रखी गश है +- 
सर०--सरस्वतीमंडार ( काशीराज ) का हस्तलेख, लिपिकाल 
सं० १८७१ के पूव 
लॉथो - गुलशन अहमदी प्रेस, प्रतापगढु से सन्‌ १८६१ में म॒द्वित । 
भार ०--भारतजीवन प्रेस में सं० १६४६ के लगभग मुद्रित प्रति । 
छद्ाणव 
खोज से छुंंदाणव की आठ प्रतियों का पता लगता है-- 
१--पूर्ण, लिपिकाल सं० १८७१ के अनंतर; प्राप्तिग्-काशिराज का _ 
पुस्तकालय । (खोज, ३-३१ ) | 











५ हक...) 


२--अपूर्ण, लिपि० अज्ञात, प्राप्तिण-भश्री बेजनाथ हलवाई, श्रसनी, 
फतेहपुर ( खोज, २०-१७ सी ) | 

३--पूर्ण, लिपि० सं० १६०४; प्राप्तिः-महाराज भगवानबक्स सिंह, 
अमेठी, सुलतानपुर ( खोज, २३-१४ ए. ) | # 

४--पुर्ण, लिपि० अज्ञात; प्राप्तिग-बाबूपञ्मबक्स सिंह तालुकेदार, 
लबेदपुर, बहराइच ( खोल, १३-५४ बी )। 

५--पूण, लिप्ि०- %; प्राप्ति ष-ठाकुर नोनिहालसिंह सेंगर, कॉठा, 
उन्‍नाव ( खोज, २३-५४ सी ) । 

६-पूर्ण, लिपिं० सं० श्य८१; प्राप्ति-श्री यक्षदचलाल कायस्थ, 
नोबस्त, दातागंज, प्रतापगढ ( खोज, २६-६१ सी ) | 

७--पू ण॑ं, लिपि० सं० १६४२; प्राप्तिण-श्री लक्ष्मीकांत तिवारी 
रइस, बसुआपुर, लक्ष्मीकांतगंज, प्रतापगढ़ (खोज, २६-६१ डी) । 

८--पूणं, लिपि० सं० १६०६; प्राप्तिग-श्री आद्याशंकर जिपाठटी 
धोली, सखतहा, जोनपुर ( खोज, ४७-२६१ घ ) | 


इनमें प्रथम वही है जो महाराज बनारस के सरस्वतीभंडार पुस्तकालय 
में भिखारीदाप की साहित्यिक प्रंथावली के हस्तलेखोँवाली जिल्द मेँ सुरक्षित 
है। संख्या ५४ वाली प्रति के अतिरिक्त शेष समी हस्तलेख इसी से मिलते 
है । यह हस्तलेख प्राचीनतम है। 
छंदार्णव के संपादन में इसका उपयोग किया गया है। इसका नाम 
सर० है। इसके अतिरिक्त छुद्गर्णव पहले लीथो पर छुपा था| प्रतापगढ 
से भिखारादास के सभी ग्रंथ शतरंजश॒तिका को छोडकर लीथो में छपे 
पर छुंदार्णाब की प्रतापगढ़वाली लीथो फी प्रति प्रयत्न करने पर भी प्राप्त 
न हो सकी | लीथो की दूसरी प्रति काशी के किसी छापेखाने पी 
थी। इस प्रति का संपादन में उपयोग किया गया है। यह प्रति अनुमान 
से स॑ं० १६२३ के लगभग छुपी होगी। इस प्रति के अंत मेँ इसके शोघन- 
कर्ता का उल्लेख याँ है-- 
घने दिनन को ग्रंथ यह बिगरबों हतों बनाइ। 
ताहि सुधारथो सुद्ध करि दुर्गादत चित लाइ | 


# खोज में इसका लिपिकाल १६१४ माना गया है। पर पृष्पिका 


“बत्सर उनइस से चतुर वतमान संजोग” पाठ है जिससे १६०४ ही संबत 
ठीक जान पडता है | 





( १७ 2) 


आदो जेपुर नगर को अब कासी मेँ बास-। 
भाषा संस्कृत दुहुन में राखहूँ अति अभ्यास्त ॥ 
गौड़ ह्विजबरों जाहिरो दुर्गादतत सु नाम। 
प्राचीनन के ग्रंथ को सांधेहु चारो जाम ॥ 
इसी शोधित प्रति को पहले नवलकिशोर प्रेस ने सं" १६३१ में लीथो 
मेँ मुद्रित किया । फिर उसकी कई आवुत्तियाँ हुई । सं० श६८४ में न्वीँ 
बार मुद्रित प्रति का उपयोग उक्त लीथोवाली इसी प्रेस की प्रति के अतिरिक्त 
इसके संपादन मेँ किया गया है । इसमें जिस आवृत्ति में हो शोधन कुछ और 
हुआ । यह शोधन सं० १६५५ के पूव हो गया होगा। क्योंकि सं० 
१६५५ मेँ वेंकटेश्वर प्रेस से जो संस्करण प्रकाशित हुआ है. वह नवलकिशोर 
प्रेस के इस मुद्रित संस्करण से एकदम मिलता है। इस प्रकार छंदार्णव के 
संपादन में इन प्रतियाँ को उपयोग हुआ है-- 
सर०--सरस्वतीमंडार वाली प्रति सं« १८७१ के अनंतर लिखित । 
लीथो--लीथो मेँ काशी में सं० १६२३ के आसपास छपी प्रति। जयपुर- 
निवासी गौड ब्राह्मण दुर्गादच द्वारा शोधित । 
नवल 2--नवलकिशोर प्रेस ( लखनऊ ) में लीथों में सं० १६३१ में 
छुपी प्रति । ह है 
नवल २-नवलकिशोर प्रेस में सं० १६८४ में नवीं बार मुद्रित । पुनः 
शोधित प्रति । 
वेंक०--वेकटेश्वर प्रेस ( मुंबई ) में सं० १६५५ में मुद्रित प्रति । 
छंदार्णव॒ हिंदी के पुराने पिंगल -ग्रंथों में बहुप्रचलित है। ऐसा 
व्यवस्थित और विस्तृत पिंगल दूसरा नहीं मिलता । काशिराज के यहाँ जब 
सं० १८७१ में भमिखारौदासजी के साहित्यिक ग्रंथों की प्रतिलिपि हो रही 
थी तब इस पिंगल के प्रस्तार आदि को संक्षेप भें समझाने के लिए काशीराज 
के किसी दरबारी कवि ने छुंदप्रकाश नाम से इसमे परिशिष्ट जोड दिया। 
खोज ( ०३-३२ ) में यह मिखारादास जी का स्वतंत्र ग्रंथ मान लिया गया 
है। पर इसमें स्पष्ट उल्लेख है-- 
( दोहा ) 
गनपति गौरी छंझु को पग बंदी यह जोइ। 
जासु अलुग्रह अगम त सुगम बुध्घि को होइ ॥ १॥ 
श्रीमहराज़नि सुकुटमनि उद्तिनरायन भृप। 
संभुपुरी कास्ती सुथल ताको राज अनूप ॥ २॥ 








( श्ट ) 


( सोरठा ) 


रहत जासु दरबार सात दीप के अवनिपति। 
रच्यो ताहि करतार तिन्ह मधि उदित दिनेश सो | ३ ॥ 


( दोहा ) 


रज सत दाया दान में रसमे राजित बीर | 
जगपात्क घालक खलनि, महाराज रनधीर ॥ ४ | 


( सोरठा ) 
सुकबि भिखारीदास कियो ग्रंथ छुंदारनो । 
तिन छुंदनि का प्रकास भो महराज - पसंद-हित ॥ ४ ॥ 


इसके अनंतर मात्राछंदों का प्रस्तार है। दो मात्रा से ४६ मात्रा तक | 
एक मात्रा का कोइ छुंद नहीं है । प्रत्येक छुंद की मात्रा, वत्ति और छुंदसंख्या 
दी गई है। ३३, ३४, ३५, ३६, ३१६, ४१, ४२, ४३ और ४४ मात्रा की 
छंदसंख्या नहीं है। छुंदार्णव में जितने छुंद आए है” उन्हीं की संख्या 


भ्े 


छंदसंख्या में दी गई है। कुल २३३ जोड़ दिया गया है। इसके अंतर 
वशप्रस्तार दिया गया है--एक वर्ण से ४८ वर्श तक | ५. ए८., २६ ३५, 
३२७, रेट, ४०, ४९१, ४३, ४४, ४६, ४७ की छुंदसंख्या नहीं है। वर्णो- 


प्रस्तार को छुंद्संखया का जोड' १९८ दोनों का जोड ३६१ 


'* मात्राअस्तार वर्शाबरक॑ंटी ( खोज, ४७-२६१ ड ) छुंदा्णव की तीसरी 
तरंग मात्र है, कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं । 


काव्यनिणय 

खोज में काव्यनिर्णाय की ११ प्रतियाँ का पता चला है-- 

 अ पूरा, लिपि० सं० १८७१; प्राप्ति ०-फाशिराज का पुस्तकालय 
( खोज, ०३-६१ ) | 

२--पूण, लिपि० सं० १६१६; प्राप्ति०-श्रीरामशंकर, खड़गूपुर, गाँडा 
( खोज, २०-१७ ए. ) | 

रे--६शं, लिपि० स० १६४३; प्रात्ति०-श्रीकन्हेयालाल महापात्र, असनी 
फतेहपुर ( खोज, २०-१७ बी ) | 

“शेश, लिपि० सं० ;१६०४; प्राप्ति०-महाराज भगवानबक्स सिंह, 

अमेठी, सुलतानपुर ( खोज, २३-५४ डी ) | 


/ज|2 
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१-पूर्ण, लिपि० सं० १६०४; प्राप्ति०-राजा लालताबक्स सिंह, नील- 
गाँव, सीतापुर ( खोज, २३-४४ ई ) । 

६--पूर्ण, लिपि० सं० श्८७५; प्राति०-श्रीशिवदच वाजपेयी, मोहन- 
लाल गंज, लखनऊ ( खोज, २६-६१ ई ) । 

७--पूर्ण, लिपि० सं० १६२६; प्राप्ति०-कुँवर नरहरदच सिंह, सँडीला, 
मछंरहटा, सीतापुर ( खोज, २६-६१ एफ ) | 

८--पू्ण, लिपि० सं० १६३६; प्राप्ति०-श्रीकृष्णविहारी जी मिश्र, माडल 
हाउस, लखनऊ ( खोज, २६-६१ जी ) | 

&६-पू्णं, लिपि० सं० १६३६; प्राप्तिण-श्रीरामबहादुर सिंह, बदवा, 
प्रतापगढ ( खोज, २६-६१ एच ) | 

१०-पूर्ण, लिपि० अज्ञात; प्राति०-मुंशी त्रजबहादुरलाल, प्रतापगढ 
( खोज, २६-६१ आई ) | 

११--पूर्ण, लिपि० सं० १६३६; प्राप्ति०-श्रीकृष्णविहरीजी मिश्र, व्रजराज 
पुस्तकालय, गंधोली, सीतापुर ( खोज, ४७-२६१ ज ) | 


इनमें से ८ और ११ तो एक ही प्रति है। भिन्‍न-मभिन्‍न समय में उसके 
विवरण भिन्‍न-मिन्‍न स्थानों पर लखनऊ ओर सीतापुर में लिए गए है । 
संख्या ८ ओर ६ एक ही मूल प्रति की दो विभिन्‍न प्रतिलिपियाँ जान पडती 
है" । ऐसा चलन था कि यदि किसी प्राचीन पुस्तक से प्रतिलिपि की जाती 
थी तो आधारवाली मूल प्रति का संबत्‌ ज्यों का त्यों दे दिया जाता था, 
मले ही प्रतिलिपि बाद मेँ हुई हो । यहाँ ऐसी दी संभावना जान पडती है। 
प्रतापगढ॒वाली प्रति से व्जराज पुस्तकालयवाली प्रति उतराई गईं या इसका 
विपर्यास हुआ इसका निश्चय प्रतियों को देखे बिना नहीं हो सकता। इन 
सबमें प्रथम प्रति सबसे प्राचीन है । 


अलंकार ( खोज, ४७-२६१ ख ) काव्यनिर्णय का आठवोँ उल्लास 
मात्र है, कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं | 

इनके अतिरिक्त खोज ( २६-६१ ओ ) में तेरिज काव्यनिर्णय भी है। 
यह काव्यनिर्णाय का सार-संक्षेप है। सार-संक्षेप करने में उदाहरण हटा दिए 
गए. है । मूल लक्षण ( सिद्धांत मात्र ) रखे गए है | इसका प्रासिस्थान 
महाराजा लाइब्रेरी प्रतापगढ है । लिपिकाल सं० १६१४ है। 


कल औ.] 


तेरिज रससारांश के संबंध भें खोज-विभाग का विवरणा-पत्र यह सूचना 
देता हैं-- 
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“यह पुस्तक भिखारीदास (दास) जी के रससारांश नामक 
पुस्तक की खतियोनी हे । मूल दोहे ले लिए गए हैं' ओर बाकी विस्तार 
छोड़ दिया गया है ।” 

यही वेरिज काव्यनिर्णय के संबंध में भी समझना चाहिए.। तेरिज 
या तेरीज शब्द का अर्थ कोश में लेख्यपत्रसंग्रह, लेखासार! दिया है। 
अ्गरेजी में 'ऐन ऐब्सट्रैक्ट आव्‌ दि डाक्मेंट्स, ऐन एऐब्सट्रेक्ट अकाउंट 
कृंपाइल्‍ड फ्राम अदर डिटेल्ड अ्रकाउं ट्स! दिया है। अन्यत्र 'ऐन ऐब्सट्रेक्ट 
ञ्राव्‌ लांग लिस्ट आव्‌ अकाउंदस ( विल्सन )--( देखिए डिक्शनरी 
आवू दि हिंदुस्तानी लँग्वेज बाइ फाब्स )। मध्यकाल में यह शब्द बहुत 
चलता था, जैसे तेरीज गोशवारा, जिंसवार असामीवार, तेरीज जमाखच, 
तेरीज असामीवार आदि । यह शब्द केसे बना। नागरीप्रचारिणी समा. 
का कोश-विभाग इसे तज्ञ या तिराज्ञ ( अरबी ) से निकालता है जिसका 
अथ ढंग और तहरीर होता है। 

प्रश्न होता है कि यह तेरीज या सारसंग्रह स्वयम्‌ चिखारादास ने किया 
या किसी और ने । इन दोनों (तेरिज रससारांश और तेरिज काव्यनिर्णाय) 
के अभी तक दो ही हस्तलेख मिले है । एक एक प्रत्येक का। तेरिज 
रससारांश की पुष्पिका यों है-- 


इति श्रीरससारांश के तेरिज संपूरां शुभमस्तु सिद्धरस्तु ॥ 
संबत १६१७ ।॥ मागमासे ऋष्णपक्षे अमावस्यां सोमवासरे दशषत 
दुरगा लाल हेतवे भवान्ीबकस सिंह जीव, समाप्ताः । 

तेरिज काव्यनिर्णाय! की पुष्पिका यों है-- 

“उसंबत (८5१५ दूसघत दुरगाप्रसाद कायस्थस्य हेतवे श्रीलातल 
भवानीबक्स सिंह जीव ।” 

इन दोनों तेरिजों में कहीं यह नहीं लिखा है कि कोन सार-संकलन 
कर रहा है। जान पड़ता है कि मुंशी भिखारादास ने स्वयम्‌ यह 
'खतिश्रोनी' नहीं की है। मुंशी दुर्गाप्रसाद ने ही श्रीलाल भवानीबक्ससिंह 
जीव हेतवे यह सार-संकलन किया है। पुष्पिका प्रतिलिपि की नहीं) तेरिज- 


(७ (- 


लिपि के लिए है। उसका काव्यनिर्णाय के संपादन में विशेष उपयोग नहीं 
जान पडता । मिखारीदास्त के ये दो नए ग्रंथ नहीं है | 
काव्यनिर्णय के संपादन मेँ जिन प्रतियाँ का उपयोग किया गया 


३ 


बेये हैं -_.- 
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सर०--सरस्वतीमंडार, काशीराजवाला हस्तलेख | 
भारत--भारतजीवन प्रेस से सं० १६५६ में प्रथम बार प्रकाशित प्रति । 
वेंक०--वेंकटेश्वर प्रेस ( मुंबई ) से सं० १६८२ मेँ प्रकाशित प्रति । 
बेल०--बेलवेडियर प्रेस ( प्रयाग ) से सं० श्ध्णरे में प्रथम बार 
प्रकाशित प्रति । द 
.. मुद्रित प्रतियाँ फो लेने मेँ विशेष प्रयोजन यह है कि प्रत्येक प्रति में 
शआधारमृत प्राचीन हस्तलेखों के संबंध मेँ महत्त्वपूर्ण उल्लेख है । भारत- 
जीवन प्रेसवाली पुस्तक की भूमिका मेँ श्रीरामकृष्ण वर्मा लिखते है -- 


“इस ग्रंथ के छापने की अनुमति श्रीयुत अयोध्यापति आनरेब्ल 
महाराजा प्रतापनारायणु सिंह बहादुर के० सी० आई० ईं० ने हमको 
दी और उन्हीं के दब्र से एक हस्तलिखित प्राचीन कापी भी हमको 
प्राप्त हुइं। दूसरी कापी श्रीमान्‌ राजासाहब राजा राजराजेश्वरी 
प्रसादुर्सिह बहादुर सूर्यपुरानरेश ने हमको दी, और इन्होँ दोनों कापियों 
की सहायता से यह ग्रंथ छुपा हे ।”” 

वेंकटेश्वर प्रेंस वाली प्रति की प्रस्तावना कहती हैं-- 


“प्रायः ऐसे प्राचीन कवियोँ की काव्य प्रकाश करने का साहस 
इस यंत्रालय ने विदृज्जनोँ के अनुरोध से किया है जिसमेँ अपने प्राचीन 
कवियोँ की काव्य लुप्त न हो। इस पंथ को डुमरॉवनिवासी पं० 
नकछेदी तिवारी जी से वआगरावाले कुंवर उत्तमसिंह जी से शुद्ध 
बह ओर मुद्रित होते कार्यालय मेँ भी भ्ली भाँति शुद्ध कर प्रकाश 
किया है ।”? 


कम 2. 


बेलवेडियर प्रेस ( प्रयाग ) की प्रस्तावना में टीकाकार श्रीमहवीर 
प्रसाद मालवीय “वीर! लिखते है -- 


“पूर्व मेँ एक बार हमने काव्यनिर्णय की विस्तृत टीका लिखने का. 
प्रयत्न किया था, उस समय वेंकटेश्वर तथा भारतजीवन की मुद्रित 
प्रतियाँ प्राप्त हुई थीँ।'**“'देवयोग से अयोध्या जाने का सोभाग्य 
प्राप्त हुआ। वहाँ कविवर लब्विरामजी से सेंट हुईं। उन्होंनेः*' 
काव्यनिर्णय की हस्तलिखित एक पुरानी प्रति प्रदान की ॥।*'“* 
उन्होंने ( राजा प्रतापबह्यदुर सिंह ने ) प्रतापगढ़ के एक लेथो प्रेस 
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की छपी काव्यनि्णय, रससारांश ओर अंगारनिणंय की एक एक 
प्रतियां भेजने की कृपा की ।” 


प्रतापगढ से लीथो में छुपी भी एक प्रति हें। पर उसका उपयोग नहीं 

किया जा सका । द 
५ >< 9६ 

जिन जिन उंस्करणोँ का उपयोग ओर जिन जिन हस्तलेखों का 
प्रयोग किया गया है उन उन के संपादकों और स्वामियाँ के प्रति मै 
विनम्र भाव से कृतज्ञता-ज्ञापन करता हूँ। तत्रमवान्‌ काशिराज महा- 
राज श्रीविभूतिनारायण सिंह जी के प्रति विशेष कइतज्ञ हूँ जिनके 
सरस्वतीमंडार से श्रीमिखारीदास के ग्रंथों के सर्वाधिक प्राचीन हस्त- 
लेख यथावंछित समय के लिए, प्राप्त हो सके। इसके प्रस्तुत करने में 
कार्यगत सहायता पहुँचानेवालों मे प्रमुख रूप से उल्लेख्य ये भविष्णु 
व्यक्ति हैं --आकर-प्रंथभाला के संपादक-सहायक श्रीमुवनेश्वर गौंडु 
जिन्होंने अनुक्रमशिका, प्रतीकसची, शब्दसूची प्रस्तुत को, संपादन-सहायक 
श्रीरामादास जिन्होंने आदि से अंत तक पाठांतर मिलाए, तथा सबश्री 
विष्ण॒स्वरूप, उदयशंकर सिंह, प्रेमचंद्र मिश्र, कऋृष्णुकुमार वाजपेयी जो 
समय समय पर पाठांतर, प्रतिलिपि, अपेक्षित ग्रंथ-संकलन एवम्‌ सामग्री- 
ग्रहयथ यात्रा में योगदान करते रहे । 

अंत में अपने साकेतवासी गुरुदेव लाला भगवानदीनजी को प्रशुति- 
पुरस्तर वारंवार स्मरण करता हूँ जिनका अमोघ आशीर्वाद पाकर में 
प्राचीन काव्यों में अमिनिवेश प्राप्त कर सका ओर जो श्रीमिखारीदास 
के अवतार ही माने जाते थे | 


बरह्मनाल, बनारस-१ 


चाशी-वितान भवन. | 
मकर संक्रांति, २०१२ वि० 


विश्वनाथप्रसाद मिश्र 


अनुकमणिका 


रससारांश 
( १ से ८५ ) 
पृष्ठ 
 नमस्कारात्मक मंगलाचरण ३ । विश्वब्ध नवोढा 
ध्यानात्मक मंगलाचरण ३ | भध्या 
आशीवांदात्मक मंगलाचरण ३ | प्रोढा 
वस्तुनिदंश-कथन ३ | मुग्धा-मध्या-प्रोढा के लक्षण, सब 
नवरस-नाम-कथन द ४ ठोर को साधारण 
रस को विभाव-अनुभाव-स्थायी- प्रगल्‍्मवचना-लक्षण 
.._ भाव-कथन ७४ | धीरादिमेद 
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साहित्य में, यहाँ तक कि संस्कृत में भी, नहीं प्रणीत हुए। इनका बहुलांश 
गअद्यावधि हस्तलिखित रूप में ही पड़ा है। आधुनिक मुद्रण-कला के चलन- 
प्रचलन के साथ ही इन्हे छापकर व्यावसायिक दृष्टि से प्रकाशित करने की 
प्रवृत्ति जगी । पहले प्रस्तर-छाप में कई छापेखानों ने इनमें से कुछ को 
छापा | फिर मुद्रायंत्रों का प्रसरण होने पर उनसे मी प्रायः उसी दृष्टि से 
इनमें से कतिपय का सुद्रण हुआ । अधिक संख्या में ऐसे ग्रंथ छापनेवालों 
में प्रमुख लाइट; भारतजीवन, वेंकटेश्वर, नवलकिशोर, बंगवासी आदि छापे- 
खाने रहे हैं। प्रस्तर-छाप का प्रसार तो जिलों तक में हो गया था। 
भिखारीदास के प्रायः सभी ग्रंथ सबसे पहले प्रतापगढ़ के गुलशन अहमदी 
छापेखाने में छुपे । इन छापघरों में छुपे इन ग्रंथों के प्रकाशन में उनको 
सुलभ बनाने को लालसा ही प्रबल थी | फोई सुनिश्चित योजना उन्हे छापते 


हुए और संपादन की कोई सुव्यवस्था उन्हें” प्रस्तुत करते हुए दृष्टिपथ में नहीं 


रखी गई। उस समय हस्तलेखोँ की उपलब्धि ओर एक ही ग्रंथ के अनेक 
हस्तलेखों की उपलब्धि भी दुरूह एवम्‌ दुस्साध्य थी। पर ग्रंथों के महत्त्व का 
कुछ मी ध्यान न रखा जाता रहा हो सो नहीं या संपादन कराया ही न 
जाता रहा हो, वह भी नहीं। परंपरा से जिन कवियों की या ग्रंथों की 
सुख्याति थी उन्हीं की ओर विशेष ध्यान दिया गया। संपादन बहुधा 
संस्कृत के पंडित किया करते थे, जो बे-दरद! को 'बेद-रद! समझ लेते, 
जिसका पता पाश्व॑स्थ छुपी टिप्पनी से चलता है। फिर भी तत्कालिक उस 
काय के लिए हम उनके अत्यंत कृतज्ञ है। जितने प्राचीन ग्रंथों का उस 
समय मुद्रण-प्रकाशन हुआ उसका शतांश भी आज हम वैविध्य की दृष्टि से 
मुद्वित-प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं। उनकी दी हुई नीवें पर अधिकतर 
हमारे नए मवन खड़े होते आ रहे है। 





| 
|" 
| 
का 
|] 
। 
कि 
| 
हे 
7: 
के 








( ४५ ) 


लाइट प्रेस ओर मारतजीवन के संस्करण अपेक्षाकृत अच्छे माने जाते 
रहे हैं। पर उनमें शब्द-अथ के साहित्य के बदले केवल शब्द पर अधिक 
ध्यान दिया जाता था। काशी नागरीग्रचारिणी सभा ने प्राचीन ग्रंथमाला 
के अंतर्गत जब से ऐसे ग्रंथों के प्रकाशन का सूत्रपात किया तब से शब्द के 
साथ-साथ अथ का भी कुछ ध्यान रखा जाने लगा। फिर तो तुलसीदास, 
सूरदास और मलिक मुहम्मद जायसी की ग्रंथावलियों के प्रकाशन द्वारा 
शब्दाथ के साहित्य पर बहुत कुछ ध्यान देकर सभा ने प्राचीन प्रथा के संपा- 
दन का परिनिष्ठित समारंभ कर दिया। इसके अनंतर प्राचीन ग्ंथा के 
प्रकाशन की निश्चित योजना की ओर भी ध्यान दिया गया। नागरी- 
प्रचारिणी सभा का; साथ ही व्यावसायिक प्रकाशनों में से भी किसी किसी का, 
ध्यान इधर गया । गंगा पुस्तकमाला ने भी प्राचीन काब्यों के संपादित 
संस्करण निश्चित योजना के अंतगंत प्रकाशित करने का विज्ञापन किया 
था । कुछ ग्रंथ प्रकाशित भी किए | पर पूरी योजना न सभा में काययान्वित हो 
सकी, न अन्यत्र | द द 

हिंदी के प्राचीन ग्रंथों के सुसंपादित संस्करण प्रकाशित करने का सुअरवसर 
आए आए, तब तक प्राचीन ग्रंथों के पाठंशोध के संबंध में वैज्ञानिक विधि 
का प्रवाह चल पड़ा | संस्कृत के महाभारत और वाल्मीकीय रामायण के 
वैज्ञानिक संस्करण के संपादन-प्रकाशन का महाप्रयास हिंदीवालों के सामने 
आदश रूप मे आया। इससे अनेक ओर प्रामाशिक हस्तलेखों के आधार 
पर प्राचीन ग्रंथों के संपादन की ओर हिंदीवालों का ध्यान विशेष रूप से 
आकृष्ट हुआ । शब्द पर अधिक ओर अर्थानुसंघान पर अपेक्षाकृत कम ध्यान 
देते हुए कुछ प्रयास हुए, जिनसे हिंदी-साहित्य में प्राचीन काव्य के पाठशोध 
ओर संपादन के क्षेत्र में जागरूकता एवम्‌ जागतिं के दर्शन होने लगे । 
इस ज्षेत्र में काय करनेवाले विद्वान्‌ उँगलियों पर गिने जा सकते है, सबकी 
तो चरचा ही क्या, अधिकतर साहित्यज्ञों की अभिरुचि प्राचीन ग्रंथों के 
संपादन की ओर नहीं है । साहित्यिकों की नई पीढी कारयित्री प्रतिभा को 
अधिक उमार रही है और उससे छुट्टी पाती है तो आलोचना-रस में जा 
ड्रबती है। प्राचीन ग्रंथों का अनुशीलन, संपादन आदि अधिकतर पुरानी 
पीढी.के ही मत्ये मढ़ दिया गया है । पुराना काम पुराने करे नया काम नए | 
बैंग्वारां ठीक प्रतीत होता है। उधर प्राचीन ग्रंथों के पाठशोघ में परिश्रम 
अधिक है और प्राप्ति थोड़ी । पहाड़ खोदकर खुहिया पानी है।न यश ही 
अधिक और न अथॉपलब्धि ही पुष्कल | संतोष यही है कि कुछु सज्जन सब 


कियलप 

















६ जले ) 


मिखारीदास रीतिकाल के आचार्यों में प्रमुख है अपनी मौलिक संयोजना 
के कारण | इनके ग्रंथ पहले मुद्रित अवश्य हो चुके हैं पर बहुत दिनाँ से पर 
अप्राप्य है। दो खंडों में यह ग्रंथावली निकल रही है। प्रथम खंड में रस- | 
सारांश, शंगारनिणंय और छुंदाणंव तीन ग्रंथ हैं। दूसरे खंड में अकेला... 
काव्यनिणय है। इनके अन्य ग्रंथ भी हैं पर उनका साहित्यिक महत्व और 
उनमें मॉलिकता का तत्त्व इन ग्रंथों का समानशील नहीं है, इससे वे इसमें 
संमिलित नहीं किए गए | 


मिखारीदास-प्रंथावली के अभिधान! की अथयोजना में सहायता पहैँ- 
चानेवाले इतने नवथुवक धन्यवादाह-आशीर्वादाह है-- स्व श्री चंद्रशेखर शक्ल 
( बृहत्‌ कोशविभाग ); श्यामनारायण तिवारी श्याम” ( संक्षिपत कोश- 
विभाग ), रामबली पांडेय (आकर-ग्ंथमाला के वर्तमान संपादक-सहायक) । 


वाणी-वितान भवन. विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
त्रह्मनाल, वाराणसी-९ 
शारदीय नवरात्र, .. संपादक 


सं० २०१३ वि० ( आकर-ग्रंथ माला 
















ग्रंथावली ) 
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रससारांश 


( दोहा ) 


प्रथम मंगलाचरन को तीनि आतमक जानि। 
नमस्कार अरु ध्यान पुनि आसिरबाद बखानि ॥ १॥ 


नमस्कारात्मक मंगलाचरण, यथा 
कदन अनेकन बिघन को एकरदून गनराउ। 
बंदनजुत बंदून करो पुष्कर पुष्करपाड ॥ २॥ 
ध्यानात्मक मंगलाचरण, यथा ( छप्पय 2 
बक्रतुंड कुंडलितसुंड. नगबलित पांडुरद । 
अलिघुपंड-मंडलित दानमंडित सुगंधमद । 
बाहुदंड. उदंड दुष्टफुंडनि अमुंडकर । 
बिघप्नखंड कर खंड ओज सत-मारतंड-बर । 
श्रीखंडपरसुनंद्न सुखद 'दास!' चंड चंडीतनय । 
अभिलाष्‌ लाख लाहन समुझ्ति राखु आखुबाहन हृदय ॥ ३ ॥ 
आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, यथा ( सोरठा ) 
करो चंद-अवतंस, मो मन को अगमों सुगम । 
काढ़| 'रससारांस” सुमति-मथानी मथनु करि॥ ४॥ 
वस्तुनिर्दश-कथन ( दोहा ) 
जान्यो चहे जु थोरही रस-कबित्त को बंस । 
तिन्‍्ह रसिकन्ह के हेतु यह कीन्ह्यों रससारंस ॥| ४ ॥ 
( सोरठा ) 
बानों लता अनूप, काब्य-अमृतरस-फल फली। 
प्रगट करे कबिभूप, स्वादबेत्ता रसिकजन | ६॥ 
[ ३ ] कुंडलिंत >-कुंडलि भसुंड ( सर० )। दान-गंड ( काशि० ) | 
[ ५ ] जान्यो ०-चाहत जानि जु ( लीथो ) | 
[ ६ ] रस०-फल रस फबयो ( लीथो ) | 








कप भिखारी दास 


( दोहा ) 
अधर-मधुरता, कठिनता-कुच, तीक्षनता-त्योर । हे 
रस-कवित्त-परिपकता जाने रसिंक न ओर ॥ ७॥ । 
रसिक कहावे ते जिन्हें रस-बातन त हेत। ड़ 
रस बात ताकाँ कहत जो रसिकनि सुख देत ॥| ८ ॥ 


द नवरस-नाम-केथन 
नवरस प्रथम सिंगार पुनि हास करन अरू बीर । 
अद्भुत रुद्र बिभत्स भय सांत सुनो कबि घीर॥र्८ ॥ 
रस को विभाव-अलुभाव-स्थायो माव-कथन 
जासोँ रस उत्पन्न हे सो बिभाव उर आनि। 
आलंबन-उद्दीपगो सो छढे. बिधि पहिचानि ॥१०॥ 
कहूँ क्रिया कहूँ बचन ते कहूँ चेषटा देखि । 
जी की गति जानी परे सो अनुभाव बिसेखि ॥११॥ 
एक एक प्रतिरसन मेँ उपजे हिये बिकार। 
ताको थाई नाम हे बरनत बुद्धिउदार ॥१२५॥ 
अथ शृगाररस-लक्ष शु 
बरनि नायिका - नायकहि दरसालंबन - नीति । 
सोई रस संगार है ताको थाई प्रीति ॥१३॥ 
अथ धृंगाररस-आलंबन-विभाव को उदाहरश 
राघा राधारमन को रस सिगार मँझंग। 
उन्हे पर बारों कोटि रति उन्‍्ह पर कोटि अनंग ॥९७॥ 
आलंबन-विभाव-नायिका-लक्षण 
सुंदरता-बरनलु तरुनि सुमति नायिका सोइ। 
सोभा कांति सुदीप्ति ज्ुत बरनत हैं सब कोइ ॥१४॥ 
. शोभा-कांति-सुदीप्ति को लक्षण 
सोभा रूप ”रु साहिबी मज़्क बिमलता कांति। 
___ दपति डजियारी दीपति उजियारी अपर अधिकारी बहु भाँति ॥१६॥ 
[८ | बेत्ता-बेदता ( काशि०, सर०, लीथो )। ते-सो” (काशि०; 
सर० )। । | 
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रससारांश पूः 


शोभा की उदाहरण ( कबित्त ) 
कमला सी चेरी हैं घनेरी बेठोँ आसपास 
बिमला सी आग दरपन दरसावती | 
चित्ररंखा मेनकां सी चमर डाल़ाव 
लिये अक उरबसी ऐसी घीरन खथावती । 
रांते ऐसा रंभा सी, सची सी मिलि ताल भर 
संजु सुर मंजुधोषा ऐसी ढिग गावती। 
मध्य छबि न्‍न्यारी प्यारी बिलसे प्रजंक पर 
द भारती निहारि हारी उपमा न पावती || १७॥ 


कांति को उदाहरण ( दोहा ) 
रूपो पावत कनक-दुति कनके-प्रभा मित्रि जाइ । 
मुकुतनि को तिय तनु करे मनि कपूर के भाइ ॥१८॥ 
कोन्होीं अमल सुदेस तन अतन नृपति अति धीर | 
दुहु दिसि ढ ढू लखि पर करन-सँजोगी बीर ॥१६॥ 


दोप्मि को उदाहरण 
पाहिर. बिमल भूषन बसन बेठी बाल प्रज॑क। 
माना उड़गन जान्हजुत आयो अवनि सयंक ||२०॥ 


नायिकामेद-कथन 
सुकिया परकीया अपर गनिका धमनि जानि। 
पातिन्नता कब्जा सुकृत सील सुकीया बानि॥२१॥ 
स्वकोीया, यथा... 
मनसा बाचा कमेंना करि कान्हर सा प्रीति | 
पारबती-सीता-सती-रीति लई तू. जीतितररा 
सील सुधाई सुधघरई सुभ गुन सकुच सनेह | 
सुबरन-बरान सुहाग सा सनी बनी तुआअ देह ॥२३॥ 





[ १७ ] दरपन-हें दर्पन ( सर०.) । | 

[ १८ ] मिलि-मिटि (सर० ) । जाइ-जात ( लीथो )। भाइ-भाँत 
( वही ) | ा . हर 

[ २१ |] पति०-पतित्रत लज्जा सुक्ृत गुन ( सर० ) । 








६ मिखारीदास 


उुग्धादिभेद 
होत बहिक्रम भेद त जिती नायिका मित्त । 
लक्षन सब क्रम ते कहां लक्षि सुनो दे चित्त ॥२४॥ 
मुग्धाभेदयुक्त मध्या-ग्रोढ्ा के लक्षण ( सवैया ) 
जोबन-आगम मुग्ध वही बिन जान अज्ञात प्रभापट ओढे । 
जानि परे सु है जोबना ज्ञात नबोढ़ डरे पिय-संग न पोढ़े । 
थोरऊ प्रीतम सौ जा पत्याइ कहेँ कबि ताहि बिख्रब्धनवोढ़े । 
मध्यहि. लाज मनोज बराबरि प्रीतम-प्रीति-प्रबीन सा प्रोढ़े ॥२५॥ 
मुग्धा, यथा ( दोहा ) 


जितन चद्मो उरजनि अचल, कटि कटि-केहरि बेस । 
श्रुति-परसन तिय-हग चले छवा-छुवन को केस ॥२६॥ 
क्‍ ( कब्रित्त ) 
कहा जो न जानयो जात अंकुर उरोजनि को 
बंकुर न मान्यो जात लोचन बिसाल को । 
परिवा-ससी लो वे सुभागिनि लखी में आजु 
काल्हि बढ़ि दरसेहे रूप-बिधु बाल को। 
हास के बिलास अलि आगी पहिरत सोई 
संभवत तनि जेबो तंबू ततकाल को । 
करिये बधायो लाल सेसव सिधायो आयो 
बाल - तन पेसखमा मेन - महिपाल को ॥ २७ || 
उरज उलाकनिहोँ. आगम जनायो आनि 
बसन सँमारिबे की तअ न तलास सी। 
गति की चपलता दई हे दास” नेननि को 
तऊ न तजत पग लीन्हे वह आस सी | 


[ २४ ] सब-कहि ( सर० ) | दे-धरि ( काशि० )। [ २५ ] डरै-ररै 
( काशि० )। [ २७ | कहा-कही ( काशि० )। करिये-करियों ( सर० ) | 
पेसखेमा-पेसखान (काशि० )। [२८ ] चपलता०-चपलताई भई 
(काशि०, सर० ) | रे 





रससारांश (७ 


चाहत सलाह करि नवाती नितंब अब 
लूटयो लंक-पुर चढ़ि बढ़ि तजि त्रास सी । 
सब तन जोबन अमीर की दुहाई फिरी 
रही लरिकाई अड़ि अचल मवास सी ॥ र८ ॥ 
( दोहा ) 
भगी चपलता मंद गति लगी पगन में जाइ। 
हतन बालपन को कियो अतन बाल-तन आइ ॥ २< 


अज्ञातयोवना, यथा 


खेलति कित करि चेत चित बिगलित बसन सँभारु । 

उरजनि कच्यो उभाह अब उर जनि करे उघारु ॥ ३० ॥ 

सखियाँ कहेँ सु साँच हे लगत कान्ह की डीठि। 

काल्ि जु माँ तन तकि रह्यो उभय्यों आजु सा इंठ ।। २१॥। 

ज्ञातयोवना, यथा 
करि चंदन की खोरि दे बंदन बदी भाल। 
द्रपन री दिन हुक ते द्रपन देखति बाल ॥ ३२ ॥ 
( सवैया ) 

कान सो लागी बतान कछू हसि लेन लगी मन मीटी जुबान सो । 
बान सो माच्यो मनोज अब कहि आवत नेक उरोज-डउठान साोँ। 
ठान सो लागी चले दुति दूनी बढ़ी मुख की सुषमा सरसान साँ। 


4५ / 


सान सो डीठि चले लगी जोरि दाऊ दृग कोर गई मिलि कान सो ॥३३॥| 
नवोढ़ा, यथा ( दोहा ) 


स्याम - संक पंकजमुखी चके निरखि निसि-रंग | 
चोकि भजे निज छाँह तकि तजे न शुरजन-्संग ॥ ३७ || 





[ २६ ] हतन-हनन ( लीथो ) । 

[ ३० ] करयो-कियो ( सर०) । 

[ ३१ ] सखियाँ०->सखिजन कहत ( काशि० ) | 

[ ३२ ] दरपन भरी-दरप भरी ( काशि०, लीथो ) । 
[ ३४ | चकै-जके ( काशि० ) | 




















भिखारीदास 


विश्रब्धनवोढ़ा, यथा 


डरत डरत सेॉंहं भई सो सो साई खात। 

फिरी सुमन धरि ढिग, सु मन घरी न पिय को बात ॥ ३५ ॥ 
बितव॒ति रजनि सलाम करि करि करि कोटि कलाम । 
सुनत सोगुनो सुरत त सुख पावत सुखधाम ॥ ३६॥ 


संध्या, यथा 
जद॒पि करत रतिराज तहि निद्रि निदुरि सब काज । 
तद्‌पि रहत तिय के हिये किये निलजई लाज ॥ ३७॥ 
तिय-हिय सही दुट्क है तुम्हें चाहि सुखधाम । 
रही एक में लाज भरि दूजे मेँ भारि काम ॥ रे८॥ 


प्रोढ़ा, यथा 


मुख सा मुख उर सो उरज पिय-गातनि साँ गात । 
किक &४"५ ८5५ ५ ३५ ५५ 
तज्यों न भावति भाव तिहि आवत भयो बिभात ॥ ३४८ ॥ 


मुग्धा-मध्या-प्रोढ्रा के लक्षण, सब ठौर की साधारण 
मुग्धा दुहूँ बयसंधि मिलि मध्या जोबन पूर। 
प्रोढ़्ा सिगरयी जानई प्रीति - भाव - दस्तूर ॥ ४० ॥ 
भध्या-प्रोढ़ा-मेद बहु सो नहि कह्मों बिसेखि। 


का 


छ॒बि रति में अनुभाव में चर भावन में देखि ॥ ४१ ॥ 


. [३५ ] न पिय-नायिकी ( सर० 
[ ३६ | बितवति-चितवति (काशि०, लीथो ) । 
[ ३७ | तेहि-ते ( काशि०+ ) | 
| ३८ ] रही-रहव ( लीथो )। 
[ ३६ ] इसके अनंतर काशि० में यह दोहा अधिक है-- 
ए. करकस गड़ि जात हैँ मिलत स्थाम मृदु गात। 
यो बिचारि बर नारि को उर भूषन न सुहात | 
[ ४० | मिलि-भय ( काशि० )। दस्तूर-दलसूर ( सर० )। चर-बर 
( काशि ०; लीथो 





रससारांश | ध् 


पअगल्मवचना-लक्षणश[ 
जो नायक साँ रस लिये मध्या बोले बोल। 
प्रगल्भबचना कहत हैं तासोँ सुमति अमोल ॥ ४२ ॥ 
हृढ़ हूजे छूजे न तन पूजेगो चित चाइ। 
ढिंग सजनी रजनी न गत बजनी बजनी पाइ ॥ ४३ ॥ 
सदन सदन जन के रहे मदन मदन के माति। 


लाज छाड़ि आए कहूँ दिनहूँ परति न साँति॥ ४७॥ 
क्‍ धोरादिभेद 


मानभेद ते तीनि बिधि भध्या प्रोढ़ा मानि। 
हक हक # का 4५ वी ० 
धीरा ओर अधीर तिय धीराधीरा जञानि॥ ४५ ॥ 
मध्या-धीरादि-लक्षश 
ब्यंगि बचन धीरा कहे प्रगट रिसाइ अधीर | 
तीजी मध्या दुहँ मिल्ित बोलें हे दलगीर ॥४६॥ 
मध्या-धीरा, यथा 


हम तुम तन हे प्रान इक आज फुन्यों बलबीर । 
हे हि जे 7 ००६०८ की % 
लाग्यों हिय नख राबरे मेरे हिय मेँ पीर ॥४७॥ 


[ ४४ ] के-सो (सर० )। छाड़ि-परे (काशि० )। परत-परी 
. (वही )॥] द 
[ ४७ ] इसके अनंतर काशि० ओर सर० में यह कबित अधिक है-- 
तै जो हिय निरखि सनख अनुमान्यों सो हों 
निरखत लीन्हो है अनख अनुमानियें । 
तोहि अरसीली से है जग में रसीले गात 


ए. हैं सीलसदन असील जिय जानिये।. 
बाहर हो निरगुन माल दरसाबै हिय 

अंतर सगुन जो गुनिन में बखानियें। 
आली तूँ कहति है कुरंग हग प्यारे के 


सु आले है” सुरंग अवलोकि उर आनिये ॥ 
लाग्यो०-लागत ये ( सर० )। जि लक 





१० भिखारी दास 


मध्या-अधीरा, यथा ( सबैया ) 
सोहे महाउर को रँग भाल मेँ लाल बिलोचन रूप छकोहे । 


को है बढ़ावत पच ढिलोहे हराह के दाग न होत लजोहे । 
कक 5० गे ० कक न जे हे हा 
जो हे कछू अंग में रंग ओ ढेंग सो सब वाही के प्रम पगोहे । 


गोहे ये रावरी जी को जलाइबो सो हैँ सुल्ाइबो आइबो सौंहँ॥७५८॥ 


37 ीर--त+३७००म३ ०० कपल्स यार उथबलम्लयतन्‍नलबल्‍पपवतप० करा >८म आप न तका 5 5. ण 


मध्या-धीराधीर, यथा ( दोहा ) 
हं। अपनो तन मन दियो जाके हित बृजनाथ । 
सो हीरो तुम सति ही दियो सोति के हाथ ॥४4॥ 
प्रोद्-धीरादि-लक्ष ण 
एक दुरावे कोप को एक उरहने देइ। 
प्रोढ़्ा धीराघधीर तिय दूनो लक्षन लेइ ॥४०॥ 
प्रौढ्ा-यीरा, यथा 
याही त जिय जानि गो मान हिये को ज्ञाल। 
अरसीली ढीली मिल्ननि मिली रसीली बाल ॥ ४१ ॥ 
प्रोढा-अधीरा, यथा 
ग्वाल बाल के संग जगे भ्रण लाल-हग लाल। 
ऐगुन बूकि हनो सखी करि दृग लाल मस्नाल ॥ ५२ ॥ 
सुमन चलावति मानिनी सखी कहति जदुराइ। 
ओट रहो मदु गात मेँ चोट न कहूँ लगि जाइ ॥ ४३ ॥ 
प्रोढ्ा-धोराधीर, यथा 
अंकु भरे आदरु करे है धरे अरोष -बिधान । 
लोयन कोयन लाल पे प्रगटे गोए मान ॥ ४४ ॥ 





[ ४८ | को०-कागर ( सर० ) ! 
[ ४६ | हीरो-हमरों ( काशि०+ ) | 
[४२ ] दइृ॒ग लाल-दग अरुन ( सर० ) | 











रससारांश श्श्‌ 


अपर च क्‍ 
प्रोद्दा घीराधीर ज्योँ मध्या धीरा मानि। 
देख्यों कबित-बिचार मेँ प्रगट ब्यंगि रचनानि | ४५५॥ 
यथा 
प्रानश्रिया ही कर जु दे खत ले आए भाल। 
ठयो नयो ब्योहार यह राजराज बजपाल ॥ ४६ ॥ 
अथ ज्येष्ठा-कनिष्ठा-लक्षण 
जाहि करे पिय प्यार अति ताही ज्येष्ठा जानि | 
जापर कछु घटि प्रेम है ताहि कनिष्ठा मानि॥ ५७ ॥ 
यथा 
हासी-मिसु बर बाल के हग मूदे दुहूँ हाथ। 
किक ० ९९/ जज । मरी न 
संननि मेँ. बात करे स्यथाम सलोनी साथ ॥ ५८ ॥ 
अथ परकीया-लक्षण 
परनायक-अनुराग चित परकीया सो लेखि। 
चीन्हि चतुर बात क्रिया दृष्टिवेष्टा. देखि ॥ ५4 ॥ 
इृश्चिश्टा की परकीया, यथा 
तुरत चतुरता करत अलि गुरजन-संग लखे न। 
परसि जात हरि-गात हे सरसि जात तिय-नेन ॥ ६० ॥ 
असाध्या-परकीया-लक्ष ण 
ज़ार-मिलन सो बचि रहे ताहि कहत कबि लोइ । 
काऊ असाध्या परकिया अधम सुकीया कोइ ॥ ६१॥ 


[ ५५ | कबित-चित्त ( लीथो ) | 

| ५६ ] भाल-लाल ( सर० ) | 

[ ५७ |] घटि०-अ्रति प्रेम नहिं ( लीथो ); घटि प्रीति है ( सर० ) ९ 
[ ५६ | चित-तिय ( लीथो )। 

[६० | अलि-अति ( लीथो ) | 
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भेद 
गुरजनभीता दूतिका - बर्जित घमंसभीत। 
अतिकांत्या खल्बेड्टिता गनोँ असाध्या मौत ॥ ६२॥ 
गुरुजन भीता, यथा 
बसत नयन - पुतरीन मेँ मोहन - बदन - मयंक । 
डर दुरजन हो अड़ि रही गुर गुरजन की संक ॥ ६३ | 
दूृतीवर्जिता, यथा 
तुम सी सो हिय की कहत रही रहत जिय भीति। 
मोहि अली निज छाह की नहीं परति परतीति ॥ ६७ ॥ 


( (0: ' भर 
धमंसभीता, यथा 
सखि सोभा सरबर निरखि मन-गयंद्‌ बलवान । 
जोरन करि तोरन चहत कुत्ष का ज्ञान-अलान ॥ ६५ ॥ 
आतकात्या, यथा 
मुख को डरे चकोर ते सुक त अधर 'रु दंत । 
स्वास लेत भेरनि डरे नवला रहे एकंत ॥ ६६॥ 
खलवेशिता, यथा... 
इहा बचे को बावरी कान्ह नाम कहि रंच। 
चरचि चरचि चरचनि बिना रचे पंच परिपंच | ६७॥ 
ध्या-परकीया-लक्षण 


बद्धबघधू रोगीबधू बालकबधू बखानि। 
मसासबधू आदिक सकल खसाध्या - लक्षन जानि। ६८ | 


उदाहरशा ( सवैया 


छेल छबीले रसीले हो तो तुम आपनी प्यारी के भाग के भाय सो । 
आपने भालहि काहे को दूखिये ओर का चंदन चाहि बनाय सोँ। 
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[६४ ] सीं सो - ( काशि० )। 
[ ६६ | अधर०-अ्रधरनु ( लीथो० ) | 
[ ६७ ] कहि-ले ( लीथो० ) । 





“रससारांश ईद 


लाल कहा तुमकों छतिलाम हमे चित चाय सो आओ बित चाय सा । 
बावरो बूढ़ो बुरो बहिरो तौ हमारो है प्यारो तिहारी बलाय सो ॥६<॥ 
दुःसाध्या-परकीया-लक्षण ( दोहा ) 


बड़े जतन जारहि मिले दुहसाध्या हे सोइ। 
सामादिको उपाय सब यामें सोॉमित होइ॥ ७०॥ 
तो लगि जगि सब निसनि पगि प्रेम रह्मो घरि ध्यान । 
बलि अब परसन होहि चल्ि देहि सुदरसन-दान | ७१॥ 


उद़ा-अनू ढा-लच्ष ण्‌ 


ऊढ़ा व्याही ओर सा प्रीति ओर सो चाहि। 
विन ब्याहे परपुरुष - रत बहे अनूढा आहि | ७२॥ 


ऊढ़ा, यथा 

मन बिचारि बृजराज सा मूठहु लगे कलंक | 

गोप-बधू फिरि फिरि लखति भादों चोथि-मर्यंक | ७३ ॥ 
अनूठा, यथा 


को जाने सजनी किते पाती पठई तात। 

बर बृजराज समान को तुम यह कहति न बात ॥ ७७ ॥ 
उद्बुद्धा-उद्बो घिता-लक्षश्‌ 

मिलन-पेच . आपुदहि करे जदबुद्धा हे सोइ। 


को 


जो नायक - पेचनि मिले उद्रोधिता सा होइ | ७५। 
उद्धद्धा, यथा 


करहि दौर वहि ओर तू ओर जतन संब चूक । 
मनमोहन - पद-परस बिनु मिटे न हिय की हूक ॥ ७६॥ 
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[ ७१ ] निसनि-रैनि ( सर० ) | रहयो-रहे ( वही ) | 
[ ७२ ] चाहिं-जाहि ( सर०, लीथो ) | 
[ ७४ ] आपुद्दि-आपुन ( काशि० ) | 





उद्बोधिता, यथा 
५ हे 
आज साहानी मो कही बानी आनी कान। 
लियो. तिहारी पातियो दीन्‍्द्यो प्यारी पान ॥ ७७ ॥ 
परकीया के प्रकृति-भेद 
सुनिये परकीयानि मेँ प्रकृति जा घट बिधि होइ । 
तिनके बारह नाम धरि बरनत हो जिय जोइ | ७८ ॥ 
( छप्पय ) 
गुप्ता - सुरत - छपाव भयों होने ब्रतमानहि। 
नारि बिदग्धा बचन - क्रिया - चतुराई ठानहि। 
कुलटा बहुमित्रिनी मुदित मुदिता बांडित लहि। 
सुरत - हेत लहि सखी कहत लक्षिता प्रकासहि। 
संकेत मिटों, अब क्यों मिलिहि हो न गई तहँ गयो पिय । 


5 5 6. 


कबि त्रित्रेधि अनुसयाना कहें तीनि भाँति पछिताइ हिय ॥७.॥ 
भूतगुप्ता, यथा ( दोहा ) 


कोन साँच करि मानिहे अलि अचरज की बात । 
ये गुलाब की पाँखुरी परोँ खरोंटे गात ॥ ८०॥ 


भविष्यगुप्ता, यथा 

भंवर डर्स कटक लगे चले कुचरचा गाँ>ँ। 

नंदनंद्न के बाग मेँ कहे सुमन को जाँउँ। ८१॥ 
वर्तमानगुप्ता, यथा 


दाते लाख छू है चोरिनी दुरी जु हैं सब संग। 
रहा दुराए मोहि तुम स्थाम साँवरे अंग ।|८२॥ 


(+वरक्नना|न्‍मवानान्यासरइकसरंयाकमवलपक परत उपा 





[ ७७ | पातियो-पाति अरू ( सर० ) | 

| ७८ | जा-सा ( काशि० ) | 

| ७: |] लहि०-लखि सखिन ( सर० )। 

[ ८० | पाँखुरी-पाँखुरिन ( काशि०, सर० ) | 

[ ८१ ] नैंद०-नंदनंद (काशि०) | फहे-कहाँ (वही); फहा (सर०) । 





क्‍ | ८३ | अरी-अली ( सर० )। 


रससारांश १५, 


बचनविदग्घा, यथा 


खरी लाल सोरी अली नहि साहाइ कछु मोहि | 
हरी मिले तो लाइये अरी निहोरों तोहि॥ परे ॥ 
सजनी तरसत रहत हैं दरसत बनत न हाल । 
कहो पीर केध् मिटे परे नयन जुग लाल ॥ ८७ ॥ 
छोड़ि दियो इहि बाग को बगवानहू अभार। 
आई स्याम घन थँमि रहे करिये कोन बिचार॥ ८५ ॥ 


क्रियाविदग्धघा, यथा 
सेन - उतर सेननि दियो गन्‍यो न भीर बिसाल । 
बाल सुधारथां बदढुली पाग छुवत लखि लाल || 5६ | 
लिखि दरसायो प्रिय सखिहि आजु ल्याइ नंदलाल। 
दूजी बांचत लखि लिख्यों मुकुत-मभाल-हित हाल | ८७॥ 


क्‍ कुलटा, यथा 
सुरा सुधा दर तुअ नजरि तू मोहनी सुभाइ। 
अछुकन्ह देति छुकाइ हे सर-मरन्‍्ह को ज्याइ॥ ८८॥। 


मुदिता, यथा 

कहन बिथा जिय की लली चली अली-आगार। 

मग मिलि गो जिय-भावतों बाढ़यों हरष अपार || ८4 ॥ 
अद्भुत अतुल उछाह दिन गुरज्ञोगनि उरदाह। 

लघु पति लखि दुलही-हिये दीरघ होत उद्धाह ॥ <० ॥ 


हेतुलज्षिता, यथा 
जज कक ५ 8 आओ “२७. // श 
त॑ कछु कछ्यो गापाल साँ तिरछोंहोँ अँखियानि। 
लखि लीन्ही उनमानि में लखि लीन्ही उन मानि ॥ 4१ ॥ 


[ ८४ ] कहों-कहै ( काशि० )। परे-पर्ो ( वही, सर० )। 
[ ८५ ] करिये-बहिये ( काशि० ) | 

[८६ | भीर-भीत ( सर० )। लखि-सखि (काशि० )। 
[ ८७ ] माल-मौल ( काशि० )। हित-कहि ( वही )। 

[ ८८ ] ठ॒तञ्न-तू ( लीथो )।| सर-मार ( लीथो ) । 





श्ध भिखारी दास 


सुरतलक्षिता, यथा 
प्रगट कहे ढीली कसनि. चुबत स्वेदकन-जाल । 
ऐनिनेनि ऐनी भई बेनी गुही गुपांल॥ <२॥ 
लक्षिता, यथा 


ओरनि की आंख दुख ता दुख कर बलाइ। 
स्थाम सलोने रूप त राख्यो हगनि बसाइ ॥ 5३ ॥ 


अनुशयाना प्रथम, यथा 

लखि लखि बन - बेलीन के पौीरे पीरे पात। - 
जाति नवबेली बाल के परी पियरई गात॥ <9॥ 
कहा होत बढ़ि बावरों भल्रों बुरो जिय जोहि। 

कुंज - किनारे कोँ हते नारे धग घग तोहि ॥ <५ ॥ 
को मति देइ किसान को मेरे जिय की जानि। 

खरी ऊख रस पाइये परी ऊख-रस हानि। 5८६॥ 


अनुशयाना दूजी, यथा... 
मिल्‍यो सगुन पिय घर चलत अब कत होत मंलीन। |. 
की 
लखे कलस-कुचः रसभरे परे लाल-चख-मीन ॥ <७ ॥ 
अनुशयाना तीजी, यथा 

भई बिकल सुधि-बुधि गई तई बिरह की ज्वाल । 

हुन्यो सकल सुख सिर धुन्यों सुन्यों केलिथल लाल ॥ दंप | 
सीस रसिक-सिरमोर के लखि रसाल को मोर। 

वहां ठार की समुझि तिय हिय गहे रहो मरार | दे ॥ 

अपर च 


कछु पुनि अंतरभाव त कही नायिका जाहि। 
बिना नियम सब तियन मे सुन्यो कबीसन पाहि।॥ १०० ॥ 


पं-+ नायर 2९4न उमर 


[ ६३ ] तैं-हो ( सर० )। 
[ ६५ ] ह॒तै-हरे (काशि०, सर० ) | 
[ ६६ ] मोर-बौर ( लीथों ) | वही-कही (सर० )। 





र्‌ | रससारांश .. १७ 


मेदकथन 
कामवती अलनुरागिनी प्रेमअसक्ता धन्य | 
तीनि गर्जिता मानिनी सुरतदुस्खिता अन्य ॥ १०१ ॥ 
कामवतोी, यथा 
निज उरजनि मीड़त रहे अलिन गहे लपटाइ । 
स्याम लहे बिनु बावरी कामदहनि नहि जाइ ॥ १०२ ॥ 
अनुरागिनी, यथा 
माल छबीले लाल को उर त घरतिन दूरि। 
वाहि रहति वहई भई प्रान - सजीवन-मूरि ॥ १०३ ॥ 
बनी गूधति लखि जिय दरपन जाकी छाँह। 
कहा दसा हेंहे दु्‌ई ताके बिछुरन माँह ॥ १०४ ॥ 


प्रमासक्ता, यथा 

अपनाइतह सो नहीं अब परतीत बिचारि। 

मां नेननि संनु मेरई राख्यों हरि में डारि॥ १०४॥ 

सन को ओर न भावतों छोड़ि भावतों ओर । 

नेकु नहीं बरजो रहे जाइ मिले बरजोर ॥ १०६॥ 

जने घने सुख स्याम लखि गने न गुरजन गेह। 

कियो मने माने न ये नेना सने सनेह ॥ १०७॥ 
गविता, यथा 

याँ ज्यों पिय पगनत सुनति आसमसुद्र छितिराउ। 

त्याँ त्याँ गर्बीले ह॒गनि प्रिया लखति निज पाउ ॥ १०८ || 
रूपगरविता, यथा 

दुरे अध्यारी कोठरी तनदुति देति लखाइ । 

बचों अलिन की भीर साँ आली कौन डपाइ ॥ १०८ ॥ 


[ १०१ ] धन्य-गम्य ( काशि० ); मन्‍्य ( लीथो )। 
[| १०५ ] हूँ साँ नहीं -होते बनही (लीथो) । मेरइई->मोरइ (वही) | 
[ १०७ | मने-मना ( सर० )। 
[ १०८ ] सुनति-सनंत ( सर० )। 
[ १०६ ] लखाइ-देखाइ ( सर० )। 











शा 





भिखारी दास 


प्रभगविंता, यथा 

सखि तेरों प्यारो भल्नी दिन न्यारोंह्न जात। | 

मोत नहि बलबीर को पल बिल्गात साहात ॥ ११० ॥ । 
गुणगर्विता, यथा 

अरी मोहने मोहि दे कितों मोहि दे बीन। 

करा घरी आधीन में करों हरी श्राधीन ॥ ११५॥ 
मानवतो, यथा 

गई एठि तियश्रअ धनुष नवत न जतन अनेक | 

लाल जाइ कीजे सरल हृदय आँच की सक ॥ ११२ ॥ 


. अम्यसंभोगदु/खिता, यथा 
यह केसरि के दार मे लागी इती अबार। 
फेसर के सर कुच लगे नहि ढिंग हरि केदार ॥ ११३॥ 
स्वेद थकी पुलकित जकी कंपित तनु केंपि भीत । 
अधघर निरंग बकी बसन बद्ल्यो हेत प्रतीत ॥ ११४ ॥ 
अली भले तनसुख लक्यो मेर हप' बिसेषि । 


मनभावन की यह बिमल बकसी सारी देखि ॥ १९५॥ 
गम रोम प्रति सोतितन लखि लखि पतिरति-भाइ । 


“8२ 5८-परेसलपनतां किला बसय सह 


 तियहिय रिसि - दावा बढ़े दावा ज्याँ तृून पाइ ॥ १९६ ॥ 


अथ अष्टनायिका-लक्षण, अवस्था मेद ते 
आठ अवस्थाभेद त द्स बिधि बरनी नारि। 
लक्षन सबके देखिके क्रम ते लक्षि निहारि ॥ ११७॥ 
( छुप्पय ) 
पीड बस्य स्वाधीन, मिले कहूँ रमि खंडित पति । 
बिप्रलब्ध संकेत सून देखति दुख प्रगटति | 


कप 


[ ११० ] इसके अनंतर काशि० और सर० में यह दोहा अधिक है-- 


सकल अंग बिहवल करें करें न गुरजन - भीति | 
सैनहि में राख्यो चहे नाह नीद की रीति ॥ 


[ ११२ ] कीजे०-सीधी करों (सर० )। सरल-सूल (काशि० )। 
[ ११३ ] यह-वह (काशि०); ते ( सर० )। लागी-लाई ( सर० ) | 





 रससारांश -.. १६. 
पिय-आगम-सुख-सोच बाससेज्या उत्का तिय। 
कलही भ्ुकि पछिताइ मिज्नन साधे अभिसारिय । 


देअवधि गयो परदेस प्रिय प्रोषितपतिका सहति दुख । 
दुख चलत प्रबत्सञ्यसी आगतपति आगमन-सुख ॥ ११८॥ 


स्वाधीनपतिका, यथा ( दोहा ) 


भूषित सभु-स्वयंभु-सिर जिनके पग की धूरि। 
हट कार पाय कंबावती तिन सो तिय मगरूरि ॥ ११६ ॥ 


परकीया 
0-4 २ वि हट छ 
दांड घात ले आइये लखिये ठाँड कुठाँउ । 
नाँड धरे बिनु जान ही नाँड चबाई गाँड॥ १२०॥ 
अनुरागिनि की रीति यह गने न ठोर कुठोर । 
पितु-अंकहु निधरक तकत मित्र पद्मिनी ओर ॥ १२१ ॥ 


. खंडिता, यथा 

भाल अधर नेननि लसे जावक अंजन पीक। 

न्हान किय मिटि जाइगी लाल बनी छबि टीक ॥ १२२॥ 
आए लाल सहेट ते मान्यो मेँ सु बिसेषि। 
किंसुक-दल हिय में त्ग्यों नखरेखा सम देखि।॥ १२३ ॥ 


विग्नलब्धा, यथा 
फिरी बारि बृषभान की लखि न निकेत सुजान । 
बदनचंद दिनचंद भो सीतभानु बृषभानु ॥ १२७॥ 
अखस्र॒ ढरे संकेत लखि परे सकज्जल गात। 
बिथा लिख्यों निज बाल सो बल्नलि चंपक के पात ॥ १२५॥ 


[ ११८ | सहति-सही ( काशि० ); सहित ( लीथो ) | 

[ १२० | नाउँ०-लाल जने ही बिन घरे € काशि०, लीथो ) 

[ १२२ | लाल-कान्ह ( काशि० ) | 

[| १२३ | लग्यो-लगे (सर० )। 

| १२४ | फिरी >-चली लली ( सर० ) | 

[ १९५ | बिथा०--लिख्यो सो बाल निज दु [ +ख] बिथा (काशि०); 
कछू लिख्यों तो लखि पर्यो (सर० ) | 











3 भिखारीदास 


क्‍ बासकसजञा, यथा 
जानि जाम जामिनि गई पिय - आगम अनुमानि । 
भझपि नेननि तिय सेन मिस बिंदा करी सखियानि ॥ १२६॥ 
ह ठानि सब अलिन सो पिय सहेट-थल जानि । 
सुंदरि मान सयान धरि ड्योदढ़ी पोढ़ी आनि ॥ १२७॥ 
उत्कंठिता, यथा 
निसिमुख आई देखिके ससिमुख आई भाति। 
चली जाति पिय राति लखि लत्ली जाति पियराति ॥ १२८॥ 
आजु मिलत हरि बंचकहि नजरि बंद करि लेड । 
जतन कराऊ प्रात सा अब कहु जान न देउ ॥ १२६ ॥ 
नहे ओर के नेह करि रहे आपने धाम । 
किते रमि रहे अलि किते बिरमि रहे घनस्याम || १३० ॥ 
कलहांतरिता, यथा द 
कहे आनही आन के हो भरि रही अयान। 
. आन करा अब कान्ह सो कबहू करों न मान ॥ १३१॥ 
( सवैया ) 


५ ८ 


नेह लगावत रूखी परी नत देखि गही अति उन्नतताई । 
प्रीति बढ़ावत बेर बढ़ायो तू कोमलि बात गही कठिनाई । 
जेती करी अनभावती ते मनभावती तेती सजाइ काॉपाई। 
भाकसी भोन भयो ससि सूर मले बिष ज्यों सर सेज सुहाई ॥ १३२ ॥ 
द ( दोहा ) 
कुल सा मुहं मोरे बन्यो बोच्यों लाज जहाजु । 
रि सो हित जाच्यों दुई स्रोड तोज्यों आजु ॥ १३३॥ 


अमिसारिका, यथा ( सवेया ) 
निसि स्याम सजे पट स्याम सबे तऊझ सिजित सोरन ही सा डरे । 
गहि अंगहि अंग अडोल कियो बलयानि को बोल सुन्यो न परे । 


[ १२७ | धरिं-करि ( सर० ) | 
| १२६ | हरि-वहि ( सर० )। 
| १३४ | सोरनही-सोरन हूँ ( सर० )।. 








रससारांश २१ 


जलजातमुखी प्रिय के थल्त जात लजात हर हर पाव धरे । 
गुरु लोगनि को लगु आहट ले हठि किंकिनिया कटि सा पकरे ॥१३४७॥ 
( दोहा ) 


| # पक, 8" 2. 


जिहि तनु दिया जु नहि दुरे निसि यहि नीलहि चीर । 
तिहि बिधि ताहि अभिसारिके दियो भंवर की भीर।॥। १३५ ॥ 
भल्न चल्‍यो मिल्रि जोन्ह-रँग पट भूषन दुति अंग । 
मुख न उघार बिधुबदनि जेहे उघरि प्रसंग ॥ १३६ ॥ 
कारी रजनि उज्यारहू तनदुति बढ़ अपार । 
विधि करि दियो निहारु अब दिनहि बन्यो अभिसार।। १३७ ॥ 
प्रोषितप तिका, यथा 
हरि तन तजि मिलतो तुम्हेँ प्रानप्रिया को प्रान । 
रहती जो न घरी घरी अवधि परी दरम्यान ॥ १३८ ॥ 
वही कदंब कलिंदजा वही केतकी-कुंज । 
सखि लखिये घनस्याम बिनु सबमेँ पावक-पुंज ॥ १३८ ॥ 
आगतपतिका, यथा ( कबित्त ) 
धोरे धोरहर पर अमल प्रजंक धरि 
दूरि ता बगारि दीन्‍्द्यों चादनी सुछेद को। 
फूलनि फेलाइ पट-भूषन पहिरि सेत 
सेज पर बेठी मिलि स्यथाम सुखकंद को 
सूद मुसुकाइ हिमकर तन हेरतहीं 
कहिबे को दाँउँ पथ्यों प्यारे नंदनंद कोँ। 
कारो मुख कीन्हे जात दुरन दिगंत अब 
..काहे को लजावति हे प्यारी चंद मंद कोँ॥ १४०॥ 
€ सवैया ) 
देखादखी भई ग्व डहि गा के बोलिबे की प न दॉउ रही हे । 
साधि घरी घर जेबो भल्नो कहि द्वारही प्यारे सलाह गही हे। 
आपने आपने भोन गए न दुहदन की चातुरी जात कही हे । 
हाँ मिसिही मिसिके रिसिके ग्रहलोग सौ न्यारो हे प्यारी रही है ॥१४१॥ 


को लगु०-आहट् ले हठि किंकिनिया ( लीथो ) | 


[ १३५ | नीलहि-निसल॒हि ( लीथो ); नीले (काशि० )। बिधि०- 
बीते ( लीथो ) | दियो-दई ( सर० ) | द 











२२ भिखारीदास 


आगच्छत्पतिका-लक्षण ( दोहा ) 


आगच्छत्पतिका जहाँ प्रीतमम आवनहार । 
पत्री सगन सँदेस ते उपजे हे अपार | ९४२॥ 


यथा ( कबितत ) 

कंचन कटोरे खीर खॉड भरि भरि तरे 

हेत उठि भोर ही अटान पर धारिहों। 
आपने ही हार त निकारि नीको मोती कंठ 

भूषन संवारि नीको तेरे गल डारिह! 
एरे कारे काग तेरे सगुन-सुभाय आज 

में इन अँखियन प्रीतम निहारिह! । 

ओर प्रान प्यारे पे नेबछावरि करेगी, मैं... 

ले तन मन धन प्रान तोहि पर वारिहा॥ १४३ ॥ 


प्रवत्स्थस्ग्यसी ( दोहा ) द् 
प्रान चलत परदेस को तेरों पति परभात। 
तू चलि रहिहे अगमने के बनिहे सँग जात ॥ १४७॥ 
€ सबेया ) 


भूख ओ प्यास सबे बिसरी जब त यह कानन बात बजी है । 
आपने प्रान पयान गुने सु जु प्यारे पयान की साज सजी हे । 
बेगि चलो दुरि देखो दसा यह जानि मैं लाल तुम्हें बरजी हे । 
शाबरे जो पलु आधे गहे तो सो राधे न जीहे न जीहे न जीहे ॥ १७५ ॥ 


दोहा ) द 


फेरि फिरन को कान्ह कत करत पयान अकाथ । क्‍ 
कस + किक 
रही रोकि मग॒ ग्वारनी नेहकारनी साथ ॥ १४६॥ 





3३ल्‍- नस -म फल जल इकाइनम तन नरसयीररनपदतकार नेक रत उत-नन+ सनक 


[ १४२ | पत्नी-सपनो (सर०)। 
[ १४३ | धन-यन [ जन ] ( सर० ) | द 
[ १४४ ] अगमने-आगमन ( काशि०, लीथो ) । 
[ १४४ ] औ०-पियास ( काशि० )।. 





रससारांश द रे 


[0] 


तिनि तिनि बिधि मुग्धादि को भेद दसों में मानि । 
डरू लज्जा अरू काम त बुधजन ले हे जान ॥ ९१४७॥ 


हात अष्टनायका 
अथ उत्तसमा-पध्यसा-अथधमा-लक्षश 
होइ नहाँ हो करि छुटे नाहकहूं जहँ मान। 
कही उत्तमा मध्यमा अधप्ता तीनि प्रमान॥ १४८॥ 
उत्तमा, यथा 


जावक को रँग भाल ते अधर त' कज्जल-लीक | 

पट गोयो तिय पॉँछिके पिय - नेननि त पीक ॥ १४७६ ॥ 

जाको जावक सिर धरों प्यारे सहित सनेह। 

 हमकोँ अंजन उचित है उन चरनन की खेह ॥ १५० ॥ 
मध्यमा, यथा 

बदन-प्रभाकर लाल लखि बिकस्यों उर-अरबिंद । 

कह्मो रह्मो क्‍यों निसि बस्यो हुत्यों जु मान-मलिंद ॥ १५१॥ 
अधमा, यथा 

नाह - गुनाह कहूँ नहीं नाहकहूँ जह मालु। 

देख्यो बंहुतेरो न बहु तेरो सरिस अयानु ॥ १५२॥ 

द्रपन में निज छांह सँग लखि प्रीतम की छाह । 

खरी ललाईं रोस की ल्‍याईं अखियन माह ॥ ९५३॥ 

इति स्वकीया परकीया 


अथ गाणका-लक्षण 

केवल धन साँ प्रीति बहु गनिका सोई लेखि। 

येई सब यामेँ गुनों गर्बितादि सु बिसेषि ॥ १५४ ॥ 
[ १४७ ] जानि०-जानिकै बारक मैं (सर०)। जो पलु०-के 

बिरहा पल आधे सो ( काशि० + ); पंथ गह्टे पग आधे के (सर० ) । 

[ १५० ] है >-तिन चरनन तर की ( काशि०, सर० )। 
[ १५१ ] क्यो ०-कहों रहे ( काशि० ) | 
[ १५२ ] देख्यो-देखों ( लीथो )। 
[१५४४ | बहु-जिन्ह ( काशि०; सर० )। 











२४ भिखारी दास 


बिस्तर जानि न में कह्मों उदाहरन सब मित्त । 
धन रति ब्यंगि लखाउ हित कीन्ह्यो एक कबित ॥ १५४॥ 
( सवेया ) 
ढिग आइके बेठी सिगार सज नख त सिख लो मुकता - लरियाँ 
सुकाइके नेन नचाइके गाइ कियो बस बेन गुवाल्रियाँ। 
द्रसावत लाल को बाल नई जु सज सिर भूषन मालरियाँ। 
छबि होती भल्ली गजमोती के बीच जु होता बड़ी बड़ी लालरियाँ ॥१४६॥ 


अथ चतुत्रिध नायिका 
पश्मिनो-चित्रिशी-हस्तिनी-श खिनी-लक्षण 
भई पद्म-सोगंध सा अंग जाकी वही पद्मिनी नाइका बन्ये कीजे। 
रली राग चित्रोपमा चित्रिनी है सबे भेद तो कोक सो जानि लीजे । 
कहे संखिनी हस्तिनी नाम जो हैं सो तौ ग्राम्य नारीनहीं में गनीजे । 
इन्हें सुश्र सोभामई काब्य के बीच केहँ नहीं बरनियों चित्त दीजे ॥१४५७॥ 
इति नायिका 


अथ नायक-लक्षश ( दोहा ) 
छबिमे गुनमे ग्यानमे धनमे धीरघुरीन। 
नायक रजसे रसनि में दान दया लौ-लीन | १४५८॥ 
( फबित्त ) 
अंगनि अनूप मरकत मनि संचि संचि 
मदन - बिरंचि निज हाथनि बनायो हे। 
जाने नयजूह बलबिद्यनि को ब्यूह 
सील - सुषमा - समूह. करुनायतन ठायो है । 
चंदन की खोर उर खीन कटितट दास 
केसरि - रंगनि. पट निपट  साहायो हे। 
इंदीवरबदन गोबिंद गाोपबुंदन में 
इंदुजुत नखत बिनिंद छूबि पायो है ॥१५६॥ 
( दोहा ) 
चितवनि चित चोर अली अति अनंद की दानि । 
नंदनंद मुखचंद्‌ की मंद मंद मुसुकानि।॥ १६०॥ 


कपपरकलमथउरपरनिककनासकन-- 0 एम 
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रससारांश २५ 


पति-उपपति-वैशिक-लक्ष श 
निज तिय सो परतियन सो अरु गनिका साँ प्रीति । 
हा ४ ३ ४५ ८५ ८५ ४५ 
पति डपपति बेसिक त्रिबिधि नायक कहे सुरीति ॥ १६१ ॥ 
क्‍ पति नायक, यथा 
पियत रहत नित दुलहिया-बदनसुधाधर - ज्ोति । 
प्यारे नेन - चकोर को कब्हँ निसा न होति॥ १६२ ॥ 
कल न परे पलकों भट्ट लद्ट कियो तुब नेह । 
गोरे मुहुँ मनन गड़ि रहो रहे अगोरे गेह॥ १६३॥ 
उपपति, यथा 
सुरस भरे मानसडु॒ ते एचि लियो झख-चित्त । 
सगनेनी बेनी भई मोहि कुबेनी मित्त ॥ १६४ ॥ 
( सवैया ) 

न ीीफ ते ध/ हे त्‌री ७०3, 
हेरत घाते फिरे चहुघा त ओनात है बातें दंवाल तरी साँ। 
साधे रहे जिय राधे रसीली दृगाधे निहारे न काहू दरी सॉँ। 
देखति हो अलबेले विचित्र का आली चरित्र में चारि घरी सोँ | 
आहट पाई रहे ठहराइ न डीठि डालाइ सके मँमरी सो ॥१६५॥ 

वैशिक, यथा ( दोहा ) 
सुबरनबरनी ले गई बिहसति मन - घन साथ । 
कहा करों केसे जियो कछू न मेरे हाथ ॥ १६६॥ 
अनकूल-दक्षिण-शठ-धृष्ट-लक्ष ण 
इक-तियत्रत अनुकूल हे दक्षिन सील समान | 
सठ कपटी मिठबोलनो ढीठों धरुष्ट निदान ॥ १६७॥ 


अनुकूल, यथा 
पगु माँवत भूषन सजत लखत हुकुम की आस । 
राधेपति कहिये तुम्हें केधघों राधेदास ॥ १६८ || 





[ १६४ ] अलवेले-अलवेली ( काशि०» लीथो )। बिचित्र-चरित्र 
(लीथो ) | 














रद 








मिखारीदास 


दक्षिण, यथा 
बर ब्ृजबनितन को हियो बिमल आरसी-माइ । 
मूरति मोहनलाल की सबमें परति _लखाइ ॥ १६६ ॥ 
सब तिय निज निज प्रममय मन मन गुने स-नेह । 
लाल आरसी मेँ लखे सबको बदन सनेह ॥ १७० ॥ 
मोह पास जु हास की बातें कहत लजात | 
तेहि सखि बहु नायक कहे कहे न लायक बात ॥ ९७१ ॥ 


 शठ नायक, यथा 
तो उर घचन सरोस कढ़ि अधरनि आइ मिठाइ । 
मिल खटाई मधुरई खरों स्वाद सरसाइ ॥ ९७२ || 
मूँदि जात है आभरन सज्ञत॒ गात छुबि चारू। 
मो रुचि राख्यों दूरि करि सामिनि भूषन भारु ॥ १७३॥ 
रिस रसाइ सरसाइ रस बतिया कहत बनाई । 
देह लगावत लाइ फिरि नेह लगावत आइ॥ ९७४॥ 


धृष्ट नायक, यथा 

सीस पिछोरी ओर की छल्ला और को हाथ । 
चले मनावन भावती भल्न बने बृजनाथ | १७५ || के 
कुलटन साँ रसकेलि करि रति-श्रम-जल सौ नहाइ । 
लाज-लीक पिय दृगनि सो दीन्हों धोइ बहाइ॥ १७६॥ 

मानी-प्रो पित-चतुर-नायक-लक्षण क्‍ | 
मानी ठाने मान जो बिरही प्रोषित जानि। 2 
बचनबिदग्ध क्रियाचतुर नायक चतुर बखानि।॥ १७७ | 





[ १७० ] गुने-गुहै ( लीथो ) | स-नेह-सप्रेम ( काशि०, सर० ) | 


वदन सनेह-बदन सनेम ( वही ) | 
[ १७२ | कढ़ि-ढिंग ( सर० ) | द 
[ १७४ ] रसाइ०-सरसाइ रस हरस (सर०)। देह-हिये (वही)। 
[ १७५ ] ऑर-कोन ( सर० ) भावती-भांवतिहिं ( वही )। 


५ १७६ ] जल०-स्वेद अन्हाइ (सर० )। दौन्हो-दौन्‍्ही (काशि०, 


सर० )। 
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मानी, यथा 
करि उपाड बलि जाउ पुनि मान धरों मन मानि | 
बोरन चाहत फेरि बृज बाल बरषि असुवानि॥ २७८५॥ 


ग्रोषित, यथा 
स्थामा. सुगति सुबंस की आठों गाँठि अनूप । 
छुटी हाथ त पातरी प्यारी छरी-स्वरूप॥ १७८ ॥ 
लखि जु रंक सकलंक भो पंकज रंक मयंक । 
कब प्रजंक सु मयंकमुखि भरबी अंक निसंक ।। १८०॥ 
वचनचतुर, यथा 
कालिंदीतट लेहु ले कदमकुंज की छाह। 
कहां द॒हां ले जात हां दहन दुपहरों माह ॥ १८१९॥ 
गहत न एक सु द्योस इहि बिमल बुद्धि जिन पाँहि । 
परघर बालाॉन जड़ जनक पठवत अगहन माह ॥ १८२ ॥ 
नेहभरे दीपति बरे फूल मरे बतिआनि। 
लखी लाल तुम बाल नहिं दोपमालिका जानि।॥ (८३ ॥ 
क्रिपाचतुर, यथा 
चली भवन को भामिनी जानि जामिनी जाम। 
_पहुँचेबे मिस सँग लगे रूप-रगमगे स्याम ॥ १८४ ॥ 
चाल एये आतुर कहें नहेये जाइ यकंत। 
भये नये जापक नये करिहेँ जप को अंत ॥ १८४ ॥ 


.. उत्तम-मध्यम-अधम-नायक-लक्षण 
उत्तम मनुहारिन करे माने मानिनि-ससंक। 
मध्यम समयी अधम निजञ्भु अरथी निल्षज्ञु निसंक ॥ १८६ ॥ 
उत्तम, यथा 
बाल रिसों हैं ह. रही भें हें-घनुष चढ़ाइ। 
लाल संकेत पोछ खरे सकत न सा हैं जाइ।॥ १८७। 
[ १८० ] जु-स ( लीथो क्‍ 
[ १८९ |] जनक-गनक ( काशि०, सर० ) | 
[ १८४ | रगमगे-रंगमय ( सर० ) | 
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मध्यम नायक, यथा 
चरचा करी बिदेस पिय क्‍यों हो मिसु ही. आपु। 
सुनि मानिनि उठि अंक में आइ लगी चुपचापु ॥ १८८॥ 
धम नायक, यथा 
काह करो कपटी छल्ली तापर निलज निसंक । 
मान कियेहँ मोहिं सखि भरत बच्याई अंक ॥ १८र्द ॥ 
नायक-सखा-लक्षण 
पीटिमद बिट चेटकी ब्रिदुष ओर अनभिज्ञ । 
चतुर सखा नायक तिन्हें जानत कबिताबिज्ञ ॥ १८०॥ 
( अरिल्ल ) 





पीठमदे करे झूठ मान जो है फरो। 

सो बिट जो अति कामकला बिच चातुरो। 

चेटकु देश भुलाइ कर जु सुपास कॉ। 

तोन बिदूषक जोन करे परिहास काँ॥ १८१॥ 
( दोहा ) 

ताहि कहे अनभिज्ञ हैं हे जु न संज्ञा दक्ष | 

सुन्या सखा पुन नायकहु लखि लाजहु कहें ल्क्ष ॥ १८२ || 

यहि बिधि ओरों जानिये जितने तिय के जोग। 

तितन नायक हांतु प नह बरनत कब ल्ञोंग ॥ १६३॥ 
(४ (१ 
दशन-वशुन 

द्रसन चारि प्रकार को संतुख सपनो चित्र । 

श्रवन सहित लक्षन प्रगट उदाहरन सुनि मित्र ॥ १६७ ॥। 





[ १८८ ] पिय०-की पिय क्‍यों हू मिस आपु ( काशि०, सर० ) | 

[ १८६ | काह-कहा ( सर० )। कियेदूँ--ठानेहू ( वही )। भरत-- 
गहति ( वही ) 

[ १६० ] काशि० में नहीं है। 

[१६२ ] कहै-कहत ( काशि०; सर० ) | पुनि-पइ ( लीथो )।.. 

[ १६३ ] काशि० में नहीं है । ह 
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सॉतुख-दशन 
पद-पुष्कर हू दाहिने कुच कांत्या गिरि लाइ। 
बदन-सुरसती सेइ हृग बेनी बस्यों बज्ाइ।॥ १६४५ ॥| 
परी हटीली हरि नजरि जूरों बॉधत जाइ। द 
भुज अभरन में करन में चिकुरन मेँ लपटाइ ॥ १<६ ॥ 
स्वप्न-दशन 
दुनंदन सपने लख्यो कहू नदी के तीर। 
जागि करति तिय ठोरहीं' नदी दृगनि के नीर॥ १८७ ॥ 
द चित्र-दशन 
तन-सुधि-बुधि दीन्हो रिते चिते चित्रहीँ बाल । 
जानत नहीं समीप ही खरे लाल गांपाल | १८८ ॥ 
श्रवशु-दशन 
मनमोहन-छबि प्रगट करि सखी तिहारे बेन । 
तेहि दर्सन को नेन हैं श्रवन हमारे ऐन ॥ १८८ ॥ 
इति आलंबन विभाव 
अथ उद्दीपन-विभाव-वर्शन 
सखी दूतिका प्रथमहों उद्दीपन मेँ जानि। 
बरनों जाति-प्रमान जो चतुराई की खानि। २०० | 
धाइ सखी, यथा 
तन की ताप बुमाइहों ल्‍याइ सीतता-धाम । 
सोच तजो हो धाइ हो करिहों पूरन काम || २०१ ॥ 
द जनी, यथा 
ठकुराइनि अबलोकिये मुकुतमांल की भाँति। 
बठी तरून तमाल पर बिसल बकन की पांति ॥ २०२ ॥ 
नाइनि, यथा 
लाल महाउर  अनखुले लली लगे ठुब पाई । 
मल्िन बिमतल्न तन नाह के करहि न नेह लगाई ॥ २०३ ॥ 





| १६५ | पद०-घट-पुटकर (काशि० ) | 








ना 





भिखारी दास 


नटी, यथा... 

दूरि रसिक पति-बरत करि चढ़ी कालि में बंस । 

फेरि न तुम फेरों कियो वहि दिसि बृज-अवतंस ॥ २०४ ॥ 
सोनारिनि 

बनी लाल मनभावती पहुँची मेरे धाम। 

अब तुमह तूरन चलो पूरन करिये काम ॥ २०४ || 
परोसिनि 

लखी जु ही मो भोन ढिग कनकलता तुम लाल । 


अब वह बरषति रहति है निसि दिन मुकतामाल || २०६ ॥ 
को शोर हे श्र ९० के 
के चलि आगि परोस की दूरि करो घनस्थाम | 


के हमकों कहि दीजिये बस ओरहाँ ग्राम || २०७॥ 


... चुरिरिनि 
लाल चुरी तेरे अली लागी निपट मलीन । 


४७७. ५ 


हरियारो करि देउंगी हा तो हुकुम - अधीन ॥| २०८ ॥ 
पटइनि _ 
ञे सी 3३८ ८5 
बड़े बड़े दाना लगे हैं जह्दि सुमिरन माहि। 
ल्‍्र की बा चाल ७ 
लली भली तहि बीच में गांठि राखिबी नाहि ॥ २०६ ॥ 
बरइनि 
बरइहि निसा करार नहि करत चितायो चेतु। 
पान धरति में आजु धन मिलिहेँ बनिहे हेतु ॥ २१० ॥ 
भागिमान सुनि शाधिके तो समान को आन | 
बिक भर भ ज 
कान्ह पान साज्यों करे बेठो जासु दुकान ॥२११॥ 


[ २०४ ] वूरन-बूरन ( काशि० )। 


[ २०६ | लता-बरन ( सर० ) | वह-सो (वही ) | 
[ २०६ | लली-अली ( सर० ) 
[ २१० ] करार-कराइ (लीथो ) | 


करत बितायो ( सर० ) | मिलिहे --मिलही ( काशि०, सर० )। 


[ २११ ] बैठो-बेंठे ( काशि० ) | 


करत ०-सुनत त्रितायो (वही) ; 
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9 ' 7 कद के | रामजनोी 
तुम सुघराई#/सैस कियो लाल घनेरी बाम। 
हुम्हे, इसीकु्ि मेरिय लक्षित गूजरी स्याम॥ २५२ ॥ 
ब्से-जु->अर्ताप्यो मोहि मित्नि वहे अपूरब राग । 
सुनि हरि पूरब राग साँ गहे पूर बेराग | २१३ ॥ 
ः संन्यासिनि 
को बरजे लीन्हे रहो सकति कुलभगति बाम | 
गोरी पिय की रति बिना नहि पूजे मन-काम ॥ २१४७॥ 
चितेरिनि 
बहु दिन त आधीन लखि मैं लिखि दियों बनाइ। 
चित्र चिते तुव चित्रिनी भए चित्र जदुराइ ॥ २१४॥ 
( सवेया ) 
फलयो सरोज बनाइके ऊपर तापर खंजन हो थिरकाइहो 
बीच अनोखो सुवा उनयो इक बिंच को लालच देहों बताइहौं 
श्रीफल से फल हक निहारिके रीमिहों लाल कहाँ समुमाइहों। 
कंचन की लतिका इक आजु अनूप बनाइ तुम्हें दारसाइहोँ॥ २९६॥ 


धोषिनि ( दोहा ) 
निपटहि भन्‍्यों सनेह तू हरि _निसि अंग लगाइ | 
लली पीतपट - मत्तिनई केस मेटी जाइ ॥ २१७॥ 
रंगरेजिनि 
निसि आए रोग पाइहो अब ही मोहे काम। 
आवति हेंहे बसन को राजलाडिली घाम ॥ २१८॥ 
कुंदेरिनि 
(्‌ 
तेरी रुचि के हैं ल्टू लाल  मेर ही धाम । 
भली खेलिबे की सभे कहो ता ल्याऊँ बाम।॥ २९८॥ 





[ २१२ |] रामजनी-गंघर्विनी ( लीथों ) द 

[ २१७ ] निसि-मिलि ( सर० )। मेटी-मेस्यों ( वही ) । 
[ ११८ ] मोहै-मोकी (सभा ) | 

[ २१६ ] कहो-कहि (सभा ) | 
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अहीरिनि 

करो जु हरि सो परचयन आपुन गोरस लेहु । 

माख न मानो राधिके दही बथा ही देहु॥ २२० ॥ 
बेदिनी 

मेन-बिथा जानति भट्ट नारी धरे न धीर। 


८5 ३४५ । 


होइ बरी जुरसाल की तहीं जाइ मिटि पौर॥ २२१॥ 
गाधान 


विकार ब््छ ३ और कक शो 
सरस नेह की बात हो तो प॑ कहते डराति। 
बिनय करत घन मिलन की तू रूखी परि जाति ॥ २२२॥ 





क्‍ मालिनि 
जेहि सुमनहि तूँ राधिके लायो करि अलुराग । । 
सोई तोरत सावेरों आपुहि आयो बाग॥ गर२३१॥ । 
क्‍ ( कबरित्त ) द 
जोहेँ जाहि चांदनी की लागत मलीन छत्रि । 


चंपक गुलाब सोनजुही जो तिहारी है। 
जामते रसाल लाल करुनाकदंब बीते 

बाढ़िहे नवेल्ली सुनि केतकी सिधारी है। 
कहे 'दास' देखो इहि तपन वृषादित की 

केसी बिधि जाति दुपहरिया नवारी है। 
प्रफुल्ति कीजिये बरषि रख वनमाली 

जाति कुमिलाति बृषभानजू की बारी है।॥ २२४ || 

( दोहा ) 

मेरे कर त छीनि ले हरि सुनि तेरों हार। 
निज गूँध्यों कपित करनि केसो बन्यों सुढार ॥ २२५॥ 


[ २२१ | धरें-घरत ( सर०, सभा ) । 

[ २२२ ] परि-हे ( सभा 

[ र०३ | जेहि-जो ( लीथो ) | सुमनहि-सुमनन (सर० )। 

[ २२४ | कदंब-कएब ( सर० ) | बाढ़िहे-चढ़िहे ( फाशि० )। 
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अथ सखी-लक्षण 


तिय पिय की हितकारिनी अंतरवतिनि होइ। 
ओर बिदग्धा सहचरी सखी कहाबे सोइ ॥ २२६ || 
हितकारिणी सखी ( कबितत ) 

बिमल अंगोछे पॉँछि भूषन सुधारि सिर 
... आँगुरिन फोरि तिन तोरि तोरि डारती। 
उर नखछद रदुछदनि मे रदछद 

पेखि पेखि प्यारे को क्रुकति कमकारती। 
भई अनखेहो अवलोकति लली को फरि 

अंगन संवारती डिगेना दे निहारती। 
गात की गाराई पर सहज भाराई पर 

सारी सुंदराई पर राई-लोन वारती || २२७ ॥ 


अंतवृर्तिनी, यथा ( दोहा ) 
बात चलति अति तन तपत बात चल्त सियराइ । 
वेदून बूकति है न यह बेद न बूकति हाइ ॥ २२८५॥ 
बिदग्धा सखी, यथा 


बरज्यों कर सुक लेत मेँ याही बर उहि ठोर। 
लग्यो ठौर ही ठोौर खत लगी और की और ॥ २२६ ॥ 
आवत अंजन अधर दे भाल महाडर ल्ातल। 
हँसी खिसी हे जाइ जो सही गुने कहूँ बाल || २३०॥ 


सहचरोी, यथा 


मुद्ति सकल तिय कुमुदिनी निरखि निरखि बृज-इंदु । 
बलि मुद्रित कत होत है तुब दृग ज्यों अरबिंदु || २३१ ॥ 





२२७ ] फोरि०-फोरि फोरि तृन तोरि ( सभा ) 
[ २२८ ] तन०-तपति पति ( काशि ०, सर०, सभा )। 
[ २२६ ] याही ०-यही बार यहिं ( सभा ) | 
[ २३० ] गुने-गुनों (काशि० ) | 








३४ मिखारी दास 


दूती-लक्षश 
पठई आये और की दूती कहिये सोइ। 
अपनी पठई होत है बान-दूतिका जोइ ॥ २३२ ॥ 
दूती-भेद 
अनसिखई सिखई मिली सिखई एकहि जाइ। 
उत्तम मध्यम अधम याँ तीनि दूतिका भाइ ॥ २३३॥ 
उत्तम दूृती, यथा 
हिय हजार महिला भरी वहे अमाति न स्याम । 
करति जाति छामोदरी देह छाम ते छाम ॥ २३४७॥ 
बिलखि न हरि बिद्गु मर कहत तुब अधरन बिन जान । 
स्वाद न जाने तेहि लगे मिसिरी फटिक सम्रान ॥ २३४ | 
मध्यम दती, यथा 
कहत मुखागर बाल के रहत बनन्‍्यो नहिं गेहु । 
जरत बाँचि आईं ललन बांचि पाति ही लेहु ॥ २३६॥ 
अधम दूतो, यथा 
लाल तुम्हें मनभावती दीन्हो सुमन पठाइ। 
मॉँग्यो ज्वर की ओषधी कहो कहाँ त्योँ जाइ ॥ २३७ ॥ 
बानदूती-लक्षण 
हित की, हित अरु अहित की, अरु अहिते की बात । 
कहे बानदूतीन के गुन तीन्‍्यों गनि जात ॥ २३८॥ 


हित, यथा 


कियो चहो बनमाल तो आजु रहो इहि घाम । 
फूलमाल को आइहे फूलमाल सी बाम ॥ २३८ || 





[ २३२ ] है-सो ( सर०, सभा ) | 

| २३४ ] भरी-खमरि ( सर० ) | न-किन (वही )। 

[ २२५ ] जानें-जानत (सर०; सभा ) | लगें-लगत ( वही ) | 
[ २३७ ] माग्यो-मोगे ज्वर के ओषधे ( काशि०, लीथो ) | 


कि न 


| २३६ | तौं-जोर ( सर० ) | 
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हिताहित, यथा 

पहिरि स्याम पट स्याम निसि क्‍यों आये बर बाल | 

होउ कितोऊ निबिड़ तम दुरत न बरत मसाल ॥| २४० ॥ 
अहित, यथा 

पावति बंदनहीन अरू दावन घेरु बिसाल। 

है न बरी असतीन क्योँ चहों एकतहिं ताल ॥ २७१॥। 


अपर च उद्दीपन-भेद 


सुरितु चंद सुर बास सुभ फल अरू फूल-समाजु । 
अवलोकन आलाप म्दु सब उद्दीपन-साजु ॥ २४२॥ 


तु वा चंद को उदाहरण ( कबित ) 
परम उदार महाराज रितुराज आजु 
बिमल जहानु करिबे की रुचि ठाई है। 
सीतकर-रजक रजाइ पाइ ताही समे 
अंबर की सोभा करि उज्जल दिखाई है। 
छुटा जनि जानो तरु अटा ओ दिवालनि में 
 ब्योत करि आछी बिधि वाही सो मढ़ाई हे । 
चहँ ओर अवनि बिराजे अवदात देखो 
ऐसी अदभुत एक चाँदनी बिछाई है ॥| २७३॥। 


सुर की उद्दीपन-( कबिच ) 
भूल्यों खान-पान भूली सुधि बुधि ज्ञान-ध्यान 
लोगनि का भूलि गयों बासु ओ निवासु री | 
चकि रहीं गेयाँ चारा चाँचनि चिरेयां भरि 
चितवे निचल नेन चेत-चित नासु री । 
छ घरी सा मरी सी परी है ब्ृषभानजाई 
जीवत जनावे बहि आव हृग आँसु री 
कान्हर त केधहूँ छुड़ाइ ले री मेरी आली 
कब की बिसासिनि बगार बिषु बांसुरी ॥ २४४ ॥ 





[ २४३ ] सीत-स्बेत (सर० )। में -पें (वही )। 
[ २४४ ] बहि-कहै ( लीथो ); बहे ( सर०;सभा ) | 








३६ भिखारीदास 


सुधास फल फूल की उद्दीपन ( सवैया ) 
भाँतिन भाँतिन फूल बिराजत अंगन अंगन की छवि धारी । 
'दास' सुबास-बिभूषित देखिये गुंजत भौरन की अधिकारी | 
चारु सदाफल श्रीफत्न में उरजातन की छबि जात निहारी । 
सुंदर स्याम बिलास करो सुभ सुंदर रूप बनी फुलबारी ॥ २४५॥ 
अवलोकन को उद्दीपन 
हारि गो बेद उपावनि को करि एकनि को बिरहागि सो बारि गो । 
बारिगो एक की भूख ओर प्यास कछू मसदु हास सा मोहनी डारि गो । 
डारि गो मानों कछू गथ ते इमि ब्याकुल के इक गोपकुमारि गो । 
मारि गो एक को मेन के बाननि साँवरों साननि नेकु निहारि गो ॥२७६॥ 
आलाप मृहु की उद्दीपन (दोहा) 
उद्दीपती आलाप ये रससमूह सरसाइ |. 
प्रीतम तिय सखि दूतिका चास्थों उक्ति सुभाइ ॥ २४७ | 
मंडन सिक्षा गुनकथन उजपालंभ परिहास। 
स्तुति निंदा पत्नी बिनय बिरह-प्रबोध-प्रकास || २४८ ॥ 


मंडन, यथा ( कबित्त ) 

पहिरत रावरे धरति यह लाल सारी. 

जोति जरतारिदह त अधिक साहाई हे । 
नाकमोती निंदत पदुमराग-रंगनि काोँ 

खुलित ललित मित्रि अधर-ललाई है । 
ओरे तन भूषन सजत निज सोभा- हित 

भामिनी तू भूषननि सोभा सरसाई हे । 
लागत बिमल गात रूपन को आमरन 

आभा बढ़ि जात जातरूप त सवाई है | २४<॥ 


[ २४५ |] धारी-भारी ( लीथा ) | जात-जान ( काशि० ) । 
[ २४६ | को“-के (सर०, सभा )। करि-उर (वही )। को-के 
( सर०; सभा, लीथो )। सौँ-में ( काशि० ) । मैन-नेन 
( सर० ) । द 
[ २४७ | सुभाइ-सुहाइ ( सर० ) । 
| २४६ | निंदत-निंदक ( लीथो )। निज-नित ( काशि० )। 








जा 
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शिक्षा, यथा ( दोहा ) 
गहि बंसी मन-मीन कोँ एचि लेत बरजोर। 

( +९९/ कप ९"< प 
डारि देत दुख-जाल मेँ अलि यह महर-किसोर ॥ २४५० ॥ 
फिरि न बिसारी बिसरिहे किय कोरि उपचार। 
बीर सुनत. कत बांसुरी बारबार कढ़ि बार॥ २५१ ॥ 

( कब्नितत ) 


इत बर नारी बनि गुरजन-बीच हे हे 
सुमन छरी ले कर करी रस-ढारने । 
उत मनमोहन सखा ले संग रंग रचि 
करत अबीर पिचकारिन सौ मारने । 
एरी मिसु फागुन के उद्दित यह तेरो भाग 
हरषि हिये को सोच सकल नंवारने। 
पवलि चल्नि बोरी बेगि होरी को समाज सजि 
आजु तजि लाज ब्ृजराजहि निहारने ॥ २५२ | 
गुशकथन ( सररैया ) 
बाहिर होति है जाहिर जोति याँ गोपकुमारिन की अबली में । 
जैसे बिसाल मसाल की दीपति दीपति दीपसमूह-थली में। 
मोहन रावरी केतिक बात मैं मोहि. रही बृषभान-लली में। 
भाँति भल्ली बतल्लात अली-सँग जात चल्नी मुसुकात गली में ॥ २५३ ॥ 


उपालंभ ( दोहा 2 


अहे मोहने ज्योँ हने हृग-बिषबान चलाई । 
लॉ किन जाइ जिवाइये अधर-सुधारस प्याईइ॥ २५४ ॥ 





[ २५१ ] फिरि-यौं ( काशि०, सर० ); अब न ( सभा ) | 

[ २४२ ] गुरजन-गूजरिनि ( लीथो ) | करी-कढे ( काशि० लीथो ); 
करकस ( सर० )। चलि-चालु चलि ( लीथो )। 

[ २५४ ] ज्यों -जो ( समा०, लीथो ) । जिव्राइये-ब ज्याइये ( सर०; 
सभा ) | 
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४ भ्शै ४५ कि 
बिथा बढ़े उपचारहु जिनके सहज घाइ । 
2 २०५०५ (० 


हरु कियो तिन में दियो कज्जल-जहरू लगाइ॥ २५४५ ॥ 
परिहास, यथा 


हरिनख हरि निसि सहत है गहत संक कछु नाहि। 
नए उरज़ करिकुंभ ए भए तझुनि-तन माहि॥ २४६ ॥ 
चंद्रावलि चंपकलता चंद्रभाग ललिता हु। 
बहसि बहसि मित्ययो सब्रनि हसि हसि थरि घरि बाहु ॥ २४७ ॥ 
स्तुति, यथा ( सवेया ) 
पक, 2 का 6 ७8) हज घ करे २१५ 
तर ही नीकोी क्गे सूग नननि ताही को सत्य सुधाधर माने । 
तोही साँ होत निसा हरि को हम तोहि कलानिधि काम की जाने ॥ 
तेरे अनूपम आनन की पदुवी झदछ्धि कोँ सब देव सयाने। 
तू ही हे बाम गोबिंद को लोचन चंदहि तो मतिभंद बखाने || २४८ ॥ 
( दोहा ) 
अद्भुत अहिनी यह बड़ी बेनी सुषुमा खानि। 
द्रसतहाँ हित ही भरे परसतहीं सुखदानि॥ २५८ ॥ 





१2 


[ २५६ | इसके अनंतर काशि० सर०; समा में यह कबित्त अधिक है- 
सिंह कटि मेख“ला? स्थो कुंभ कुच-मिथुन त्यों 


मुखबास अलि गुजे भा है धनु सीक है। 
बृषभान! कन्या मीन- नेनी सुब्रन अंगी 
....._ नजरि तुला में तोलो रति सी रतीक है। 
हृहे बिलगात उर करक कटठाछन ते 
. चहिये गल्गग्रह ते लोग सुघरीक है। 
कुंडल मकर वारे सो लगी लगन अब 
बारहो लगन को बनाउ बन्यों ठीक है॥ 
[ २५७ | बहसि०-भिहँंसि ब्िहसि (लीथों ) सब्ननि-दुहुन ( सर०, 
. सभा )। धरि०-गहि गहि ( सर० ) | 
[ श्८ ] नीको०-नीके लखे (काशि० ) | 
[ २४६ ] हित०-तों हित ( सभा० ) | 





_ ... ........>मथ्यनस-कमतललनभमस्‍339८ना८ कमर कल केवल ल तप 
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निंदा, यथा ( सवेया ) 
भोरी किसोरी सु जाने कहा उकसोंह डउरोज भयो दुख भारों। 
बूमिये धो किन मंत्र सिखायो अयो कब त ब्रन मारनहारों । 
मारतु है कर कुंकुम लाइके देख्यों में जाइके कौतुक सारो । 
खोटा महा यह ढांठां भयां अब छाटा न जानो जसोामाति बारो || २६० ॥ 


( दोहा ) 
घरो छिनक गिरि हाथ तुम तिय-डर थिर हे मेह। 
ख सरस सुबरनबरान स्याम्न होहु किन जेरु ॥ २६१॥ 
हियो भरथों बिरहागि साँ दियो तुम्हें तहँबास। 
साहन |्मा्न तुम सा त्तऊ चाहात सकल सुपास ॥ २६२ || 
पत्री, यथा 
जानि बृथा जिय की बिथा लाजनि लिखी न जाइ | 
पतित प्रान बिन प्रानप्रिय तन मेँ रह्मो बजाइ ॥ २६३ ॥ 
तम-दुख-हारिनि रबि कि दृग-सीतलकारिनि चंद । 
बिरह-कतल-काती किधों पाती ओआनंदकंद | २६४ || 
बारिधार सी बरत की बूड़त की जलजान। 
बिरह-सतक-संजीवनी पठई पति पतिया न ॥ २६४ ॥ 
विनय, यथा 
बिनय पानि जोर करों तजहि बानि यह बीर। 
तुब कर लागत कोर-नख होति लला-ही पीर ॥ २६६॥ 
लखि रसमय चख-मकख लगे कढ़त बढ़त अति पीर । 
भई सुबेनी रावरी नई कुबेनी घीर ॥२६७॥ 
विरहनिवेदन, यथा 
. जिन्हें कहत तुम सीतकर मलयज जलज अतूल । 
यई जहां के रजानिचर आहसंगों बिस-फूल || २६८॥। 
[ २६० |] अब-यह ( लीथो ) | छोटो-ढोठो ( काशि> )। 
[ २६५ | बरत०-बर मवर तकि बूड़त जलजान ( सभा ) | 
[ २६६ | तजहि ०-सजहि पानि (काशि०) | लला०-लालहिय (वही)। 
[ २६७ ] चख-अब (काशि० )। अति-यह ( लीथो )। मई-बनी 
( वही ) | नई-मोहि (वही ) | 
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प्रबोध | 
आजु कक्‍्ट्मां ब्ृषभानजू उत्त सम द्जो हे रे । 
अब नारी तुब लखन को आवत है रसऐन ॥ २६८ ॥ | 
(५ 
सखीकम 
सखीकृत संकेत-संयोग-कथन 
रस बढ़ाइ करि देति हैं सखी दरस-संजोग । 
बचन क्रिया की चातुरों समुझो सकत्न प्रयोग | २७० || 
(3 
रसोत्कषेण 
अवसि तुम्हें जो आवनो सॉक समय बृजनाथ । 
राखि जाउ तो तरुनि-कुचद्य-संकर-सिर हाथ ॥ २७१ ॥ 
ए थ्‌ 
दशन, यथा 
देखति आपषाद़ी प्रभा सखी बिसाखा संग । 
का हज ८७ # 5५ ८४७ है कक 
लाल लखो जिहि जपत निति तपत कनकदुति अंग ॥ २७२॥ 
संयोग, यथा 
गोरीपूजन कोँ गई बोरी ओरी, बाल। 
तू चलि बलि यहि धोहरे मूरतिबंत गापाल || २७३ ॥ 
भले मोहनी मोहने करि बनकुंज मिलापु । 
फले मनोरथ दुहुँन के चल्ली फूल को आपु ॥ २७४ ॥ 
उक्ति-मेद 
पिय तिय तिय पिय साँ कहे तिय सखि सखि सो तीय । 
सखि सखि सो सखि पीय साँ कहें सखी सो पीय ॥ २७४ ॥ 


'सलमक-यमणसर2०ररल+कस८नर कम थ कम पकाने कनपत पिन“ कन नत निभाना न न पाक यआनान+ - पहन. नणएज पल 


[ २६६ | कह्यो-नंद ( काशि० ) | 
[ २७१ ] तम्हें -आजु ( सर०, सभा ) | आवनो-आ इबे (काशि० ) | 
जाउ० -जाइये कुच ( फाशि ०, सर०, सभा ) | संकर-कांत्या 
( सभा )। सिर-गिरि ( वही ) | 
[ २७२ | निति-निज ( सभा ) 
[ २७५ | कहे ०-सखी तिय सो (काशि० )| 





रससारांश ४१ 


कहूँ प्रस्न उत्तर कहूँ प्रस्नोत्तर कहूँ होइ! 

स्वतःसंभवी होत कहूँ उक्ति इती बिधि जोइ ॥ २७६ | 
प्रश्न, यथा 

हृंग-कसलन की इंदिरा मन-म्ानस की हंस। 

कत बिमान-बनितानि को करति न मान-बिघंस || २७७ $ 
उत्तर, यथा 

स्वास-बास अलिगन घिर लोग जगे अलि सोर । 

तनदुति दरसावे तिन्‍्दँ क्‍यों आबे इहि ठोर।॥ २७८ 

प्रश्नोत्तर, यथा 

किये बहुत उपचार में सखि कल पलक परे न। 

पीत बसन को चोप ते रहो लगाए नेन ॥ २७८ ॥ 
स्वृतःसभवी 

सब जग फिरि आवत हुट्यों छिन मेरे मन नीच । 


५ 


अब क्यों रह्यो भुलाइ हे तन्‍्वी-तन के बीच ॥ २८० ॥ 
इति विभाव 
इहि बिधि रस संगार को गनों बिभाव समसस्‍्तु । 
तिहि बिनु रस ठहरे नहीँ निरालंब ज्याँ बस्तु ॥ २८१ ॥ 
आलंबन बिनु केसहँ नहि ठहर रस-अंग। 
उद्दीपन. त बढ़त ज्यों पावक पवन-प्रसंग ॥ २८२॥ 
अथ श्रंगाररस को भेद अनुभावयुक्त कथन 
सुभ संजोग बियोग मिलि है सिंगार हे भाइ । 
काहू श्रम मिश्रित मिले दीन्हों चारि गनाइ॥ र८३ ॥ 


हल 
अधपशमप-नप, 


[ २७६ ] कहुँ-है ( समा० ) | इती-रती ( काशि० ) | 

[ २७७ | मन-मनि ( काशि० )। 

[ २७६ | उपचार०-हिय लाज सखि कल पल एक ( लीथो )। 
[ ए८० ] मेरें-में ये ( सर०, सभा ) । 

[| २८२ ] अंग-रंग ( सर० ) । 

















७२ । भिखारीदास 


संयोग धंगार वा सामान्य श्रृंगार को लक्षश 
मिलि बिहरे दंपति जहाँ सो संजोग सिगारु | 
भिन्न भिन्न छवि बरनिये सो सामान्य विचार ॥ २८४ ॥ 
संयोग थरंगार, यथा 
तिय-तन-दुति बिपरीति-रति प्रतिबिंबित हो. जाइ । 
परत साँबरे अंग को हरित रंग दरसाइ ॥ २८५॥ 
सुरतांत, यथ्‌। ( सवैया ) 
क्यों हँ नहीं बिलगात साहात लजात ओ बात गुने मुसुकात है । 


के 2... ऋ 


तेरी सो खात हैं लोचन रात हैं सारस-पातह त सरसात हैं | 
राधिका माधों उठे पश्सात हैं नेव अघात हैं पेखि प्रभा तहेँ। 
लागि गर अगिरात जँभात हैं आरस गात भरे गिरि जात हैं ॥ २८५६ ॥ 


( दोहा ) 
प्रात रात-रति-रगमगी उठि अँगिराति रसाल । 
सुखसागर अबगाहि थकि थाह लेति जनु बाल || २८७ ॥| 
९ ४ ७५ 
संयोग-संकेत-परणुन 
सूनेसदन सखी-सदन बन बाटिका समेत। 
४५ ९ 6 ८४०५ ५४ ७७ ० 
क्रियाचातुरी होत पुनि बहुत सँजोग-सँकेत || र८८ ॥॥ 
का ९४» 
सूने सदन को मिलन 
कस्यो अंक लहि सून ग्रह रस्यो प्रमरस नाह। 
कियो रसीली बसि बिहसि ढीली चितवनि माह | रुफर्द ॥ 


| २८५ | रति-लखि (लीथो )। 

[ २८६ ] खात है -खात हो ( सर० ); खात ही (सभा )। 

[ २८७ | जनु-मनु ( सर० ) | 

[ २८६ ] इसके अ्रनंतर काशि० में यह गद्यांश है--यो नाम लिये 
द ते सखी-सदन बन बाटिका दिक जानबी । 





विश क लक कल मा 





रससारांश ७ह्टे 


क्रियाचातुरी को संयोग ( सबैया ) 
द्वार खये भयों भावतो नेह त॑ मेह ते आयो' उसने ऑधियारों। 
ऐसे मेँ चातुर आतुर हू मुरली-सुर दे कियो नेक, इसारो। 
हो मनभावती मंदहि मंद गई करिबे कहाँ बंद कवारों । 
अग में लाइ निसंक हु. जाइ प्रजंक बठाइ लियो पिय प्यारों ॥ २८० ॥ 


अथ साप्तान्य शंगार से हाव-लक्षणश (दोहा ) 


सम संयोग सिंगारहँ तिय-कोतुक हे हाव। 
जाते लखिये प्रीति को ब्रिविधि भाँति अनुभाव ॥ २८१ | 
क्रिया बचनु अरु चेष्टे जहँ बरनत कबि कोइ | 
फट भर ४७१४/ । 
ताह को हावे कहें अनुभव होइ न होइ॥ र८२॥ 
हावन के लक्षण ( छपण्य ) 


चितवनि हसनि बिलास ललित सोभा-प्रकासकर । 
विश्रम संश्रम-काज विहित आड़े लब्ञा उर। 
किलकिंचित बहु भाव हिये अंगनि मोट्ठाइत । 
केलि-कलह कुट्रमित कपट-नादर बिबोक चित | 
बिच्छित्ति बिना के थोरही भूषन-पट सोभा बढ़ति । 
पिय स्वांग कर तिय-प्रम-बस कहियत लीला हाव गति।। २८६३ ॥ 


क्‍ विल्लास हाव ( दोहा 2 

स्‍प कर 7 & 8 क 
भ्कुटि अधर को फेरिबों बंक बिल्लोकनि हास | 

कक [4 कम ८" 
मनमोहन को मन हज्यो तिय को सकल बिलास | २८४ ॥ 

( कवितत ) 
पे बिनु पनिच बिलु कर की कसीस बिल 
चलत इसारे यह जिनको प्रमान है। 





[ २९० ] उनें-जोने ( लीथो )। मंदहि०-बंदहि बंद ( सर० ) | में 
लाइ-लगाइ (लीथो )। | 
[ २६२ ] चेष्टे-चेष्टा ( सर० ); चेष्ट ते (सभा )। अनुभव०-मन में 
अनुभव होइ ( काशि० ); अनुभव जोई होइ ( सभा )। 
[ २६४ | बिलास-सुपास ( सर० ) | 

















हैं. 2:4 


भिखारी दास 


आँखिन अड़त आइ उर में गड़त घाइ 
परत न देखे पीर करत अपमान हैं| 
है! शी प्रो रे बी 
बंक अवलोकनि के बान ओरई बिधान 
कज्जलकलित  जामेँ जहर समान हैँ। 
ग। ण स्दजों जा ड तो 
तासों बरबस बेघे मेरे चित चंचल के 


भामिनी ये भोंहेँ केसी कहरू कमान हैं ॥२८४॥ 
( दांहा ) 
कर + । भर 
छू गो अंगहि अंग कहूँ कहा करेगी ग्वारि। 


यहि बिधि नंदकुमार पर न दरि अधर सुकुमारि ॥ २८६॥ 
फिरि फिरि चितवावत लत्॒नन फिरि फिरि देत हसाइ। 
सुधा-सुमन-बरषा निरखि हरप हिये सरसाइ ॥ २८७॥ 
लत हाव 

पट भूषन सुकुमारता थत्न जल बाग बिहार । 
लाल मनोहर बाल को सकल ललित ब्योहार ॥ २६८ ॥ 
बाला-भाल प्रभा लहे बर बंदन को बिंदु। 
इंदुबधूहि गह्यों मनो गोद मादजुत इंदु ॥ रद्द ॥ 

- गिलमनहू बिहर न तू लत्नी निपट सदु अंग । 
चुबन चहत एड़ान सा इ गुर कसा रंग ॥ ३००॥। 
मूदे ह॒ग सरसाइ दुति दुच्यों देति दरसाइ | 


के 


बलि तुब संग दहृगमिहिचनी खेले कॉनि उपर ॥ ३०१ ॥ 


जानि न बेली बूंद में नारि नवेली जाइ। 
कप 
सोनजुद्दी के बरन तन कल्रव बचन सुभाइ ॥ ३०२॥ 


[ २६४ | घाइ-घाइ ( सर० )। देखे-पेखे ( वहो )। 


बरबस-बरबट ( वही )। केसी-तेरी ( काशि० + )। 
[ २६६ | न-नि ( सर० ) | 
[ श६८ | सकल-सकृत ( सभा ) । 
[ २६६ | लहै-लसे ( लीथो )। 
[ ३०० | लली-अली ( सर०, सभा )। 
[ ३०२ |] के-ते ( लीथो )। 








बवकत< सरल पििल्‍र॒ पक लर परे परत ८ ८३२८ वन <वम ५ सपने 
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रससारांश 


॥ &. थे 

चलि दुबि या डरुू अलिन के लली दुरावत अंग । 

तऊ देह दीपति लिये जात गुंजरत संग ॥ ३०३॥ 
विशभ्रम हाथ 

अदल-बदल भूषन प्रिया यात परत लखाइ । 

नूपुर कंटि ढीलो भयो सकसि किंकिनी पाइ ॥ ३०४॥ 
बहुत हाव 


माँ बसि होइ तो बसि रहे मोहन मूरति मैन। 

उरत उत्कंठा बढ़े कढें न मुख ते बेन ॥ ३०४ | 
अंचवन दिया न आजु अलि हरि-छबि-अमी अधाइ। 
आड्थो प्यासे दगनि को लाज निगोड़ी आइ ॥ ३०६ || 


किलकिंबित्‌ हाव 

बाँह गही ठठकी सकी पकी छकी सी इठि। 

चकी जकी बिथकी थकी तकी रुकी सी डीठि || ३०७॥ 
. मोद्दाइत हाथ 


करनि करन कंडू करति पग अंगुठा भुव लेखि । 
तिय अगिराति जभाति छकि मनमोहन-छुबि देखि।। ३०८॥ 
काली नथि ल्‍्याया समुक्ति वा दिनवाली बात । 
आली बनमाजत्ती लख थरथरात मां गात॥ ३०5॥ 


कुट्ट मत हात 
“नहीं नहों सुनि नहि रह्यो नेह-नहनि मेँ नाह । 
त्यों त्याँ भारति मोद सा ज्योँ ज्यों कारति बाँह ॥ ३२९० ॥ 











[ ३०३ ] चलि दबि या डरु--चली ड्ूबि कर ( लीथो ) । 

[ ३०४ | पाइ--जाइ (सर० ) | 

[ ३०५ | उर ते -उत्तर ( सभा )। 

[ ३०७ ] सकी-लकी ( काशि० ) | पकी-थको (सर०, सभा०, लीथो) । 

[ ३०८ ] कंड्ू-कंड करन ( काशि० ); कुंडी करति ( लीथो ); 
कँड कूरतिय ( सर० ) | 











ध्द.. भिखारी दास 


_ बिब्बोक हाथ 
लगि-लगि बिहरि न साँवरों बिमल हमारों गात। 
तुव॒ तन की क्ाई पर लगे कलक सां जात ॥ ३११॥ 
गुज गर गाँथ घर माथ मोर परवान। 
एतनेही ठिकु ठान पर एता बड़ी गुमान॥ ३१२॥ 
ज्याँ ज्यों बिनवे पगु परे बृर्थां मानहूँ पीय। 
त्याँ त्योँ रुख रूखी करे लगी तमासे तीय ॥ ३१३॥ 
विच्छित्ति हाव 
देह दुरावत बाल जनि करे आमरन-जाल । 


ञेे ५ 2 


द सीतिन-हदृग-मदहरान सुगमद-बढदा साल ।॥ ३१४ || 
लीला हाव 
सजि सिगार सब रावरे सिर धरि मोर पखान। 
आजु लेत मनमोहनी घरही में दधि दान ॥ ३१५॥ 
उत हेरों हे. किते ओढ़े सुबरन-काँति। 
पीत. पिछोरी राबरी वहे जरकसी भांति ॥ ३१६॥ 
अपरंच हाव-मेद्‌ ( ठेसय ) 
मूरखता कछु सुग्ध॒ क्रियाचातुज सु बोधक | 
तपन दुख्ख मय बचन चकित हू जात कछुक जक | 
हसित हँसी आइबो कुतूहल कोतुक पबो। 
बचन हाव उद्दीप्त केलि करि हास खिसेबों | 
बोरई प्रम विक्षेप कहि रूपगब लखि मद कहेठ। 
दस हाव बिद्त पहिले गुनों फेरि सुनो दस हाव येड ॥ ३१७ || 
[ ३११ ] सॉवरो-साँवरे ( सर०, सभा ) | हमारो-हमारे ( वही ) | 
[ ३१२ | एतने ही -इते बड़े ( सर०; सभा ) | 
[ ३१३ | मानहूँ-मानही ( लीथो 
[ ३१४ ] देह०-छब्रिति ( सर० ) | दुरावत-दुरावहिं ( सभा ) | 
जनि-निज ( लीथो )। 
[ ३१५ ] घर ही-घरहू ( सर०; सभा ) | 
[ ३१६ ] वहें-वही ( सर० लीथो )। 
[ ३१७ ] बोरई-जहँ बोरि ( समा ) | लखि-सल्लि ( वही ) | 
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रससारांश ७ 


झग्ध हाव 
पहिरत होत कपूरमनि कर के धरत भ्रबात्र। 
मोहि, दई मनभावते केसी मुक्तामाल || ३१८॥ 
बोधक हाव द 
लखि ललचो है गहि रहे केलि तरुनि ब्जनाथ। 
दियो जानि तिय जानिमनि रजनी सजनी हाथ ॥ ३१६ || 
तपन हाव 
लाल अधर म॒ को सुधा मधुर किये बिन्तु पान। 
कहा अघर मेँ लेत हो घर मे रहत न प्रान | ३२० || 
द्‌ई निरदइई यह बिरहमई  निरमई देह। 
ये अलि ज्यों बाहर बसे त्याँही आए गेह। ३२९॥ 
चकित हाव 
दृह देसि आए घरि घन गई आँध्यारी फेलि । 
पटि सुबाल रसाल सो लपटि गईं ज्याँ बेलि ॥| ३२२॥ 
हसित हाव 
रुख रूखी करत न बने बिहसे नेन निदान। 
तन पुलक्यों फरक्यों अधर उधरथो मिथ्या-मान ॥ ३२३ || 
अनिभिष्‌ ह॒ग नखसिख बनिक रही गवारि निहारि। 
मुरि मुसुकानी नवबंधू मुख पर अंचल डारि॥ ३२४७॥ 
कुतृहल हाव 
र्यो अधगुद्यों हार कर दोरी सुनत गापाल। 
गुलिक गिरे जनु फल मरे कनक-बेलि बर बाल ॥ ३२४ ॥| 


[ ३१८ ] होत-होइ (सर० ) | 


[ ३२० ] किये-करे ( लीथो ) | 
[ ३२२ | दह-दुह्ु ( लीथो ) 

[ ३२३ ] बने-बन्यो ( सर०, सभा )। कुतूहल हाव का उदाहरण 
द लीथो मे नहीं है | हसित हाव का दूसरा उदाहरण वहाँ 
कुतूहल का माना गया हैं | 


४5५ ४५ 


[ ३२५ ] गिरे-गिस्थो ( सर०, सभा )। करे-रस्यों ( वही 














है भिखारीदास 


उद्दी्त हाव 
अनख-भरी घुनि अलिन की बचन अलोक अमान । 
नह निहारे रावरे सब सुनिये दे कान॥ ३२६॥ 
पा पकरो बेनी तजो धरमे करिये आजु। 
भोर होत मनभावतो भत्नो भूलि सुध काजु ॥ ३२७॥ 


केलि हाव 
भरि पिचकी पिय पाग मेँ बोस्थों रंग गुलाल। 
जन अपने अनुराग का दई बानगोां बाल॥ ३3२८ ॥ 


जबत घरबो दुराइ ले प्यारे को परिधान। 
मागति में बिहसति नटते करति आन को आन ॥ ३२६ ॥ 
३. विज्ञेप हाव 
सद्धि बुद्धि को भूलिबों इत उत बृथा चितोनि। 
अधर भ्रकुटि को फेरिबों बिश्लेपहिं की ठोनि ॥ ३३० ॥ 
2 € ५ 5 

निरखि भई मोहनमई सुधि बुधि गई हिराइ । 

संगति छूटी अलिन की चली स्याम-संग जाइ॥ ३३१॥ 

आवति निकट निहारिके मान-सिखावनिहारि। 

हो रिसाति तुम कीजियहु बहु मनुहारि मुरारि ॥ ३३२ ॥ 


सद होव 


सारसननी -रसभमरी लखति आरसी ओर। 
छका छाह छांब-छाह हो छकयाों नदकिसार | ३३३॥ 
[ ३२६ |] सुनिये०-सुनियत है ( सर० ) | 
. [ ३२८ | बोस्थो-डास्थो ( काशि० )। बानगी-चुनोंगी ( सर० ); 
नगीला ( सभा ) | द 
[ ३२६ ] जे बृत-जब ते ( लीथो ) । 
[ ३३० | भूलिबो-फेरियों ( सर०, सभा ) । 
| ३३१ | चली-चकी ( काशि० ) | 
[ ३३३ | रस-मद ( सर० )। 
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है . स्ससारांश ४६ 


अथ हेलाहावब-लक्ष॒ण 
प्रीति भाव ग्रोदृत्व में जह छूटति सब्र ताज! 
सम संजोग सिगारह उपजे हेला साज | ३३४ || 


बाल बहस करि लाज सौ बेरिनि समुझ्कि निदान । 
हरि सौ बर बिपरीति रति करति अधघर मधुपान ॥ ३३५ ॥ 


( सौरठा ) 


सखि सिखव कुलकानि पीठि दिये हाँ हाँ करे। 

उत अनिमिष अंखियान मोहनरूप - सुधा भरे ॥ ३३६॥ 

अपर च (दोहा 2 
उदारिज्ज माधुज पुनि प्रगल्मता धीरत्व। 
ये भूषन तरुनीन के अनुभावहि मेँ. सत्व ॥ ३३७ | 
 औदाय 

महाप्रेम रसबस परे उदारिज्ञ कहि ताहि। द 
जीवन धन कुतल्ल लाज की जहां नहीं परवाहि ॥ ३३८॥ 
जो मोहन-मुखचंद मेँ होइ मरे मनु लीन। 

ड्ब कोमुदी-मार मेँ छार करो तन छीन ॥ १३८ ॥ 
तोरि तोरि ले ललित कर मुकुत्माल रमनीय । 

दारिस के मिस हरि सुकहि रहति चुनावति तीय ॥ ३४० ॥ 
दूरि ज्ञात भजि भूरि सिख चूरि जाति कुलकानि | 
मनमोहन सजनी जहाँ आनि परत अँखियानि ॥ ३४१ ॥ 
सोर घेरु को नहिं गने निरखत नंदकिसोर । 

लखति चारु मुख ओर कछु करत बिचारु न और ॥३१४२॥ 
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हे जन जनम 


[ ३१४ ] प्रोढ़-प्रौढ़ोक्ति ( सर०, सभा ) | छूटति-छूटी (लीथो) 
[ ३३५ ] रति-हूँ ( काशि० ); सज्ि ( सर०, सभा )। क्‍ 
[३३६ ] भरे-पिये ( सर०, समा ) | 

[ ३३८ ] लाज-कानि ( लीथो 


[ ३४० ] तोरि०-तोरि जो ढीले ( लीथो ) | फे-तल्यो (सर०, सभा )।+. 


[ ३४१ ] आनि०-आपनि परत अपानि ( सर० ) | 
[ ३४२ ] गने-बने ( लीथो ) । 











भिखारीदास 


माधुयं, यथा 
सोभा सहज सुभाय की नवता सील सनेह । 
ये तिय के माधुज हैं जानत त्योरंन तेह ॥ ३४३॥ 
सबनि बसन भूषन सजे अपने अपने चाड़। 
मन भोहति प्यारी दिये वा दिनवारी आड़ ॥ ३४७ || 
मनमोहन आगे कहा मानु घनेगो ऐलन। 
भौहनि सो रूखी परे रूखे होत न नेन ॥ ३४४ ॥ 
प्रगल्भता-घीर त्व-लक्षण 
कहूँ सुभाव प्रोढ़ानि को प्रगल्भता जिय जोनि | 
के पतित्रत के प्रेम दृढ़ सो धोरत्व बखानि || ३४६॥ 
प्रगल्मता, यथा 
जिय की जरनि बुझकाइके पाइ सप्रय भिदि भीर। 
पुलकित तन बल्लबीर पर डारे जात अबीर ॥ ३४७ ॥| 
फिरि फिरि भरि भरि भुज गहति चहति सहित अनुराग । 
मधुर मदन मनतहरतनि छबि घरनति बरति निजञ्र भाग ॥ ३४८।। 
धीरत्व, यथा 
सूरो तजे न सूरता दीबो तजे न दानि। 
कुलटा तजे न कुज्ञ-अटनि कुलजा तजे न कानि ॥ ३४८॥ 
केलिर्सनि साँ में रग्यो हियो स्याम रंग माहि। 
दियो लाख अरके सुखे सखी छूटिबे नाहि।॥ ३५० ॥ 
अथ साधारण अनुभाव 
जद॒पि हाव हेला सकल अनुभावहि की रीति | 
साधारन अनुभाव जहाँ प्रगटे चेष्टनि प्रीति ॥ ६५१ ॥ 


[३४४ | बसन-सबन ( समा ) | वारी-वाली ( सर०, सभा ०, लीथो ) | 


[ ३४५ ] भेहनि-मोहूँ ( सर०, समा, लीथो ) | 

[ ३४६ ] प्रगल्मता०-प्रगल्‍्म मानिय (काशि० )। के प्रेप्न-को प्रेम 
( लीथो ) | क्‍ 

[ ३४७-३४८ ] ये दोनो छुंद काशि० में नहीं हैं। मन-छकबि 
( लीथो )। निज-छुबि ( वही )। 

[ ३४१ ] जदपि-तदपि ( लीथो ) | जहँ-है ( काशि० ) | 





रससारांश थूह 


यथा 


फिटकत लाल गुल्लाल लख लली अली डरपाइ । 
४२४५५ «२९५/ 

बरज्यो ललचों हैं चखनि रसना दसन दबाइ || ३५२॥। 

साचििक भाव 
ह डपजञजत जे अनुभाव में आठ रीति परतच्छ । क्‍ 

तासों सात्विक कहत है जिनकी मति अति स्वच्छ ॥ ३५३ ॥ 

स्तंभ स्वेद रोमांच अरू स्वरभंगहि करि पाठ । 

बहुरि कंप बेबन्य है अश्रु प्रलय जुत आठ ॥ ३५७ ॥ 
स्तंभ, यथा... 

सत्र तन की सुधि स्याम मेँ लगी लोचननि साथ । 

खात त्रिरी मुख की मुखहि रही हाथ की हाथ ॥| ३४५ ॥ 


परी घरी नोरहिे रही नोर लखि सुखदानि। 
हंसी ससीमुख में लसी रसी रसीली पानि ॥ ३४५६ ॥ 


स्वेद, यथा 
केसो चंदन बाल के लाल चढ़ाए गात। 
रहत पसीना नहात को अजहूँ लॉन सुखात ॥ ३५७ | 

रोमांच, यथा 
तजों खेलि सुकुमारि यह निपट कहाँ कर जोरि। 
लगे गंद उर गात सब गए ददोरे दोरि॥ ३४८॥। 

. स्व॒स्भंग, यथा 
_निकस्यो कंपित कंठस्वर निरखे स्याम प्रबीन। | 
/ ४5. >>. ३) श ८ #& ७ ८७ 

गुआ लगी कहि ग्वालि यों डारि दियो महि बीन ॥ ३५४८ :! 














[ ३४३ ] में -ते ( लीथो )। अति-है ( सभा ) | 

[ ३४६ | पानि-बानि ( लीथो ) | 

[ ३४७ ] कैसो-फेसरि ( लीथो ) | फो-सो ( काशि० ) | 

[ ३५६ ] बीन-खीन ( काशि० )। गुझआा०-ग्बाल गोप कहि ग्वारियों 
( सर० ); घुववों लगी कहि ग्वारियों ५ सभा ) | 











पर 


भिखारीदास 


कंप भाव 
अहाो आज गरमी-बस न काहू बसन साहात | 
सीत सताए रीति अति कत कंपित तुब गात ॥| ३६० ॥ 
वेबण्यं, यथा 
धरे हिये म सावरी मूरति सनी सनेह। 
कहेँ अमल ते रावरी भई मावरी देह ॥ ३६१॥ 
लगी लगनि बलबीर सो दुरेष्ब क्‍यों बलबीर । 
सुबरन-तन-पीरी करे परगट मन की पीर ॥ ६६२ ॥ 
अश्र, यथा द 
तुम दसन दुरत्भ दुई भई सु हषित हाल । 
ललन वारती तिय पत्ननि भरि भारि मुक्तामाल || ३६३॥ 
प्रलय, यथा 
डीठि डुले न कहाँ भई मोहित मोहन माहि। 
परम सुभगता निरखि सखि धरम तजे को नाहि ॥ ३६४ ॥ 
बूकति कहति न बचन कछु एकटक रहूति निहारि। 
किहि इंहि गोरी को दई दई ठगोंरी डारि॥ ३६५ ॥ 
प्रोतिभाव-वणुन 
केवल बनन प्रीति को जहाँ कर कबि कोइ । 
प्रीतिभाव-बनन सु तो सब त नन्‍्यारों होइ॥३६६॥ 


[ ३६० | गरमी ०-गरमीय बस (सभा ) । 


[ ३६१ | सॉवरी-रावरी ( सर० ); रावरे ( सभा )॥ 
[ ३६२ ] सो ०-की बस्यो दूर ( सभा ) | परगठ-प्रगट मान ( लीथो )। 
[ ३६३ ] तिय-तिह ( लीथो )। इसके अनंतर काशि० में. यह दोहा 


अधिक है- 
प्रलय, यथा 


अनिमिष हग कर पद श्रचल बोलति हसति न बाल | 
उत चितयो चित्रित मई “चितवंति तुम्हें” गोपाल ॥ 

[ ३६५४ ] दई-भई ( लीथो ) | द 

[ ३६६ ] जहाँ-जही (लीथो )। फरे-कहै (सभा )| ते-सो 
(वही )॥। 





रससारांश परे 


. . यथा. 
बढ़त बरतहू दिवस निसि प्रगट परत लखि नाहि। 
नयो नेह निरखे न यो तिय-तन-दीपक माहि ॥ ३६७ ॥ 
मिलि बिछुरत बिछुरत मिलत तज्ञि चकई-चकवान । 
रतिर्स - पारावार को पावत पार न आन ॥ इ६८॥ 
अथ वियोग-श्ृगार-लक्षण 
जहँ दंपति के; मिजल्षन बिनु होत बिथाबिस्तार। 
उपजत अंतर भाव बहु सो बियोग झगार ॥ ३६८ || 
ः यथा क्‍ 
क्षीरफेन सी सेनहु पीर घनी - सरसात | 
चोसर चंदन चाँदनी पिय बिनु जारे गात | ३७० ॥| 
वियोग-श्ल गार-मेद 
हे बियोग बिधि चारि को पहिले मानु बिचारि | 
पूरबराग प्रबास पुनि करुना उर मेँ घारि॥ ३७१॥ 
मान-भेद 
इरबा गरब उदोत ते होत दंपतिहि मानु। 
गुर लघु मध्यम साहेत सा तॉन भाँति का जानु ॥ ३७२ || 
लखि सचिन्ह मुख नाम सुनि बोलत देखत देखि। 
गुर मध्यम लघु मान प्यो आन-बाम-रत लेखि॥ ३ज३॥ 
गुरु मान, यथा 
स्याम-पिछोरी छोर मे पेखि स्थामता लागि। 
लगे महाउर आगुरिन लगी महा डर, आगि ॥ २७४ ॥ 
: इृष्ट-देवता लो त्ग्यो जिय जीहा जहि नाम। 
तासु पास तजि आइये कोन काम इत स्याम ॥ ३७५ || 





[३६७ ] बरत-घटत ( लीथो ) | परत-करत ( वही ) | 
दीपक-दीपति ( वही ) 

[ इ६८ | आन-जान (सभा ) | 

[ ३७३ ] प्यों-यों (सभा+ ) | लेखि-पेखि ( सर० ) | 

[३७५ ] लग्यो-लगे  काशि० ) | जिय०-लगी जीह ( सभा ) | 

















भिखारी दास 


ध्यम मान, यथा 
सुनि अघाइ बतलाइ उत सुधासने तिय - बेन । 
हंटि कतः लाल बालाइअत माह अरोचक एन || ३७६ ॥ 
लघु मान, यथा 
अहो रसीले लाल तुम सकल गुनन की खानि। 
सुन्यो हुर्त्यों सखियान पे सो देख्याँ अखियानि ॥ ३७७ ॥ 
है 
अथ मान-प्रवजेन-उपाय ( सवैया ) 
साम बुझाइबो दान है दीबो ओ भेद जू बात बने अपनावे । 
पाय परे नति भे डरुपबो उपेक्षा जु ओरिये रीति जनाव । 
ताहि प्रसंगविध्वंस कह जह छाड़ि प्रसंग सुकाज घनाव । 
मानप्रबजन की या उपाइ करे बहु रीति सु 'दास' गनावे ॥ ३७८ ॥ 
सामोपाय, यथा 


उन्तको बहुरत प्रान हे तुम्हँ न तनको ज्यान। 
नेकु निहारों कानह पे सुधाभरी अँखियान॥ ३७८॥ 


दानोपाय, यथा ( सवैया ) 


भाँवरी दे गयो रावरी पौरि मेँ सावतो भोर त केतिक दाँव री । 
दाँवरी पे न मिटे उर की बिनु तेरे मिले करे कोटि उपाव री । 


. पाँवरी पेन्हि ले प्यारी जराइ की ओढ़ि ले चाँचरि चारु असावरी । 
साँवरी सूरति ही में बसाव री बावरी बीतत बादि बिभावरी ॥३८०॥ 


[ २७६ | कत-कै ( लीथो ) | बालाइञ्रत-बालाइए. ( सर० )। ऐन- 
नंन ( वही )। 

[ ३७८ ] साम०-स्याम समुकाइबो ( लीथो )। नति०-न तिन्हें” 
( सर० + )। डरु०-डरपाइ (सर०)। ओरिये-चातुरी 
( सर०, सभा ) | 

[ ३७६ ] तनकों०-तन की आन ( लीथो ) | 

[ १८० ] पौरि-पेंड ( सर० ) | उर-जिय ( सर०, सभा )। फरे- 
किये ( सर० )। चाँचरिं-चादरि ( सर०, समा, लीथो ) | 





रससारांश प्‌ 


( दोहा ) 
अहे चाह सौ पहिरिके (दैरिकर-युंथित फूल । 
सब्र सोभा सुख लूटि ले दे सोतिन को सूल ॥ १८१ । 
भेदो पाय हु 
तेरे मानु किये हिय लगी हितुन के लाइ । 
हरि सों हँसि हॉती करे तो हीती हे जाइ ॥ ३८२ ॥ 
कहा भयो बिहरयो कहाँ ल्ञालन तजि तू बाल। 
चहती पाइ उपाइ के सोति सज्यों निज माल ॥ रे८३ ॥ 
प्रणति, यथा 
अहे कहे चाहति कहा कियो इतेइ तमाम । 
जगभूषन सिरभषनहि पगभूषन करि बास॥ ३१८४ ॥ 
भयोपाय, यथा 
प्रफुलित निरखि पत्नासबन परिहरि मानिनि मान । 
तेरे हेत मनोज खलु लियो धनंजय-बान || 3८५ | 


उत्प्रज्ना, यथा 

ज्याँ राखे जिय मान त्योँ अब राखो पिय मान । 

जानि परे जिहि मानिनी दोहुन को परिमान ॥ ३८६॥। 

डसे रावरी बेनिहीँ परे अधसँसे स्याम। 

तिन्‍्हें ज्याइबो रावरे अधरन ही को काम ॥ ३८७॥ 
प्रसंगविध्व॑स 

दिन परिहे चिनगी चुन बिरह-बिकल्तता जोर। 

पाइ पियूषु मयूखपी पी भरि निसा चकोर | रेप८ ॥ 

इात मान 


[ ३८१ ] 'सर०? और “समा! में नहीं है। 
[ श्८२ ] हीती-होती ( लीथो ); हाती ( सर०, सभा ) | 
[ ३८३ ] चहती०-चहति उपाइ ( लीथो ); चाहति पाइ ( सर० ) । 
[ ३८४ ] इतैइ-इतोइ ( सर० ) | 
[ ३८५ ] निरखि-देखि ( सभा )। खलु-खल ( लीथो, सभा )। 
[ ३८८ ] चुनें -चुगे (सर०) | पी पी-ई पी (लीथो); कर पी (सर ०)। 











पद भिखारीदास 


अथ पू्वानुराग-ल् ण 


लगनि लगे सु हाँ लख उत्कंठा अधिकाइ | 
पूबराग अनुरागियन होत हिय दुख आइ ॥ ३८<॥ 


अतानुराग 


लगी जासु नाम सुनत असुवा-ररि अखियानि। 
कहि गहिला क्यो तुझआ कहे ताह मिल्ाऊ आनि ।। ३४० ॥ 
इंशानराग 
जहि जहि मगु बिच पगु धस्थो मोहन सूरति स्याम । 
भाँहि करत मोहित महा जांहतहाँ वह ठाम ॥ १८१ ॥ 
परस परसपर चहत हे रहे चिते हित-बाढ़ि । 
रटनि अटपटी अटनि पर अटनि दुहुन की गाढ़ि ॥ ३८२ | 
इति पूर्वानुराग 
अथ प्रवास-लक्षण 
सो प्रबास हे देस में जहँ प्यारी अरू पीड। 
4१५ ल् हो की | भ्जे ८5 
सिगरी उद्दीपन-बिष देखि उठ दहि जीड॥ 3४८३॥ 
| यथा (कर्रित्त ) 
पावस-प्रबेस पिय प्यारों परदेस यो 
अदेस करि झांके चढ़ि महल दरी द्री | 
बकन की पांति इंदुबधुन की कांति 
.. भांतिभाति लखिसादर पिसूरति घरी घरी | 
पवन की भूके सुनि कोकिल की कूक सुनि 
उठ हिय हक लगे कॉपन डरी डरी | 


[ ३८६ | अनुरागि०-अनुरागधन (लीथो ); अनुराग मह ( सर० )। 
[ ३६० ] तुश्न-तू ( लीथो )। 'मिज्ञाऊँ-मिलाबवे ( सर» 
[३६१ ] घर्मो-घरे ( लीथो ); पस्नो (काशि० ) | 
[३६२ ] रहै- दहत ( काशि० ) | रठटनि-हठनि ( सभा ) । 
. [३६३ ] दहि-इहि (सर० )। । 
| [ ३६४] यो-छायो ( लीयो )। ह 





रससारांश पूछ 


परी अलबेली हिये खरी तलबेली तके 
हरी हरी बेली बके ब्याकुज्ञ हरी हरी ॥ ३६४ ॥ 
( दोहा ) द 
खरी धारजुत घाढ़ि अरू पान्यो-घाट निहारि। 
नहि आवति जमुना वही बही. समर-तरवारि ॥ ३६५॥ 
अरी घुमरि घहरात घन चपत्ञा चमक न जान | 
काम कुषित कामिनिन्ह पर घरत सान किरवान || ३६६ ॥ 


अथ दश-दशा-कथन (क्र ) 

अभिलाषा मिलिबे की चाह गुनब॒नंन सराह 

स्मृति , ध्यान चिंता मिलन-बिचारु हे। 
कछू न साहाइ उद्बेग ब्याधि ताप 

कृसता प्रलाप बकिबों सहित दुखभारु हे। 
बावरी लॉ रोइ हँसे गाएँ उनमाद भूल 

खानपान जड़ता द्सा नव प्रकार हे। 
पूरबानुरागहू में प्रगट प्रबासहू में. 

मरन समेत दस करत सुमारू हे ॥३६७॥ 


अभिलापष दशा, यथा ( दोहा ) 

हृगनि लख्यों श्रवननि सुन्यों ये तलफ तो न्याइ। 
 हिय तिय बिन लखहों सुन मिलिबे का अकुलाइ ॥ ३६८ 
ह ( कबरितत ) 

लीन्हों सुख मानि सुषमा निरखि लोचननि 
नील जलजात नयो जा तन याँ हारिगो। 
चाही जी लगाइ कर लीन्हों जी लगाइ कर 

“ है 0 ििक 5 हक कप [का ८5. कप 5३ 
' “ सत्ति मोहनी सी मोहनी सी उर डारि गो। 





[ ३६५४ ] पान्यो-पानिय (लीथो ) । आवति-श्रधाति (सभा ) । 
समर-समन ( काशि०, सभा, लीथो )।.. 

[ २३६६ ) चमक-खमक ( सर० ) | 

[ रेह८ | बिन०-बिना लखे (काशि०+ ) | 

[ ३६६ |] यो-तो (काशि? ) | वाही-ओेही ( लीथो ) | मति-मानि 








धर भिखारीदास 


लावे पलकों न पलकों न बिसरे री 
बिसवासी वा समे त बास में बिष बगारि गो । 
मानि आनि मेरी आनि मेरे ढिग वाकाँतू न 
काहूँ बरजों री घरजोरी मोहि मारि गो ॥ ३६६ ॥ 
गुण-परणणुंन ( दोहा ) 
भरत नेह रूखे हिये हरत बिरह को हार। 
बरत नयन सीरे करत बर तरुनी के बार ॥ 9०० ॥ 
( कवित्त 
दधि के समुद्र न्हायो पायो न सफाई ताया 
आँच अति रुद्रजू के सेषर कृसान की । 
सुधाधपर भयो सुधा-अधरन  हेत 
ह्िजराज भो अकस ट्विजराजी की प्रभान की । 
घटि घटि पूरि पूरि फिरत दिगंत अर्नों 
उपमान बिन भयो खान, अपमान की। 
दास' कलानिधि कला केयो के दखायो पे न 
पायो नेक छथि राधे बदन-बिधान की ॥ 9०१॥ 
स्मृति-भाव (दोहा ) 
ध्याइ ल्याइ हिय रावरी मूरति मदन मुरारि। 
हगनि मूद प्रमुदित रहति पुलकि पसीजति नारि ॥ ४०२ ॥ 
चित चोखी चितवरनि बसी चखनि अनोखी कांति। 
बसी करन बतिया जु हे बसीकरन की भाँति॥ ४०३ ॥ 
चिता दशा 
दुख सहनो दिन रन को ओर उपाइ न जाइ। 
इक दिन अल्लि ब्ृजराज को मिलिये लाज बिहाइ ॥ ४०४ ॥ 
( फाशि० ) पल्षकों-बलकों ( वही ) | मेरे-मेरी ( काशि० 
सभा ) | काहू-कहू ( सभा )। 
[ ४०० | सीरे०-सीकरत है ( लीथो ) | 
[४०१ ] पायो-पाई ( लीथो ) | 
| ४०२ | ध्याइ-ध्यान ( सभा ) | 
[ ४०३ ] बसी-बनी ( सर० ) | 
[४०२ से ४०४ तक ] फाशि० में नहीं है । 





पककण 





रससारांश पूह्‌ 


दंग दशा 


पत्निका त पशु भुव धरे भुव त पत्निका माहि। 
तुम षिन्नु नेकु न कल्न परे कल्प रेन दिन जाहि ॥ ४०५ ॥ 
इत नेकों न सिराति यह इतने जतन करहेँ। 
उत पल घरत न घीर बे उत्तपक्-सेज-परहू ॥ ४०६॥ 


व्याधि दशा 
सांधरपध्र मग छ्व लख्यां हारतन-जात रसाल । 
भइईं छाम पॉरसान त ताह छात्र स॒ पार बाल ॥ ४०७॥। 


( कबवरित्त ) 
जादिन त तजी तुम तादिन त प्यारी पे 
. कल्ाद केसों पेसो लियो अधम अनंगु हे । 
रावरे को प्रेम खरो हेम निखरो हे श्रम 
धवत उसासनि हरत बिनु ढंगु ह। 
कहा करी घनस्याम वाकी अति आँचन सा 
ओरहू को भाग्यो खानपान रसरंगु हे । 
काठी के मनोरथ बिरह्‌ हिय भाठी कियो 
पट कियो लपट अँगारों कियो अंगु है| ४५८ 
प्रलाप, यथा ( दोहा 2 


चातिक मोही सो कहा पी पी कहत पुकारि | 
मेरी सुधि दे वाहि जिहि डारी मांहि बिसारि॥ ४०६ ॥ 
किये काम-कमनेत हृढ़ रहत निसानों मोहि। 
अहे निसा तोहँ नहीं निसा निसासिनि तोहि ॥ ४१० ॥ 





[ ४०५ ] काशि०» में द्वितीय दल केवल + में यो है- 
भई बिकल मनभावती पर न कल मन माहि | 
[ ४०६ ] परे हुं-करेहु (लीथो ) | 
[ ४०७ | लख्यो-फढ्यो ( सर० ) परिमान->य्रमान ( लीथो ) | 
[ ४०८ ] कलाद-कसाई ( लीथो )।. 
[ ४०६ | मोहि-निपट ( सर० ) | 
[ ४१० ] हूँ-है ( काशि० ) | निसासिनि-निसादिन ( लीथो ) + 








६० भिखारीदास 


तनु तनु करे करेज [काँ अतनु कसाहई ल्याइ । 
छनदा छुन छुन दाहती लोनों नह लगाइ ॥ ४११॥ . 
बिसवासी बेदन समुक्ति तजि परपीड़न साज । 
कहा करत मधु-मास-रुचि जग कहांइ ह्विजराज ॥ ४१२ || 


उनन्‍्माद दशा 
कुचनि सेवती संभु सुनि कामद्‌ समुक्ति अधीर । 
हृुग-अरघानि घरी घरी रहति चढ़ावति नौर ॥ ७१३ ॥। 
बोल कोकिलनि को सुने यकटक चितवत चंद । 
श्रीफल ले उर में घरे तुम बिन करुनाकंद ॥ ४*४।| 


जड़ता दशा 


२ही डोलिबे बोलिबे खानपान की चाल। 
मूरति भई पखान को वह अबला अब लाल ॥ ४१५४॥ 


इति दश दशा 
अथ करुणा-विरह-लक्ष 
मरन बिरह हे मुख्य पे करुन करुन इहि भा 
मरिबो इच्छति ग्लानि साँ होत लिरास बनाइ ॥ ४१६॥ 
( सवेया ) 

यह आगम जानती आगमने जु न तो पहँ जाइगो संग दियो 
तो हो काहे को नाहक नेननि नीदि के तोही को सोपती प्रानपियों। 
कहि ए रे कसूर कहा तू कियो कुल्षिसों कठिनाई मेँ जीति लियो । 
घुग तो कहूँ हा मनमोहन के बिहरे बिहराइ गयो न हियो ॥४१७॥ 


[ ४११ ] दाहती ०-दह्ात है ( लीथो ) | ः 
[ ४१२ ] बिसवासी-बिसवासिनि ( सभा )। रुचि-सुचि ( वही ) | 
[ ४१३ | अरघानि-अध्यारि ( सर० ) | 
[ ४१४ | धरें-घरत (-लीथो ) | करूना०-करुन बिरह ( सर० ) | 
[४१७ ] पहँ-यह ( लीथो ) | तोही-तोहूँ ( वही )। मे -को (वही) । 
तो ०-तोकी _ हृहा ( वही )। पिहरे०-बिछुरे त्रिरहागि दहो 
वहीं ) ! 
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( दोहा ) 
वह कबहुक यह सहत है सदा घाइ घनघोर | : 
होरा कहां कठोर के हीरा कहो कठोर ॥ ४१८ ॥ 
इति वियोग-शृंगाररस समाप्त 
अथ मिश्रित श्रृंगार 
संजांग ही बियोग के ब्ियांग ही संजोग। 
करि मिश्रित संगार को बरनत हे सब लोग || ७९६ || 
संयोग से वियोग, यथा 
साॉतुख सपने देखि सुनि प्रिय ब्रिछुरन की बात । 
सुख ही में दुख को उदय दंपतिहँ हे जात ॥ ४२०॥ 
यथा 
कहा लेत ज्यो चलन की चरचा मिथ्या चालि | 
ऐसी हॉसी सों भल्ली फाँसीये बनमातलि॥। ४२९ ॥ 
क्यों सहिहे सोतुख-बिरह्‌ सपन-बिरह के तेजु । 
गई न तिय-हिय-घकधकी भई थकथकी सेजु ॥ ४२२॥ 
वियोग में संयोग 


पत्री सगुन सँदेस लखि पिय-बस्तुनि को पाइ। 
अनुरागिनी बियोग मेँ हर्षोद्य हां जाइ॥ ४२३॥ 





[ ४१८ | कबहुँक ०-कबहँ के यह सहत सदा ( सभा ) | काशि० में यह 
रूप है-- 
(-+) यह कठोर जगमद्धि + के हीरा कहो कठोर 
ब्रिहरानो नेको नहीं बिहरे नंदकिसोर + 
[ ४१६ ] कै-है ( लीथो ) | सब-कब्रि ( काशि० ) | 
[ ४२० ] ह-दआयो ( काशि० ) | 
[ ४२२ | के-को ( लीथो )। न तिय-तिया ( सभा ) | 
[ ४२३ | अनु “-अनुरागीन ( सर० )। हृ्षों०-हहृदय ( वही ) 
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यथा ( सवैया ) 
पायों कछू सहिदानी सँदेस ते आइ कि प्यारों मिलयो सपने मेँ । 
के री तुँ ग्वालि गुनोती बड़ी सगुनोती बड़ी कछु पायो गने मेँ । 
कालि तो ऊमि उसास भरे ओ परेहूँ जरे घनसार घने मेँ। 
आजु लसी हुलसी सब अंगनि फेली फिरे सु कहा इतने मेँ ॥9२४॥ 
इति मिश्रित श्गार समाप्त 
अथ श्रंगार-नियम-कथन ९( दोहा ) 
योँ सब भेद सिगार के बरने मति-अनुसार। 
कछू नेम ताके कहाँ सुनिये सहित-बिचार ॥ ४२५॥ 
( सोरठा ) 
सात बरिस कन्यत्व, पुनि छ सात दस दुस बरिष। 
गोरी बाला सत्व, तरुनी प्रोढ़ा जानिये॥ ४२६॥ 
नवलबधू मुग्धाहि से नवजोबन अम्यात। 
ग्यातजोबना नव मदन नवढ़ा डर लब्यात ॥ ४२७॥ 
लखि अभिलाष द्सा कहे लालसमती कबीस । 
चुंबनादि त धिन कर बाल बिरक्त बतीस।॥ ४२८॥ 
भाव ओर हेला तपन तीनि कहत कबि-इस । 
जोबन में नारीन के अलंकार है बीस ॥ ४२८ | 
चारि उदारिज आदि दे सोभादिक त्रय जानि। क्‍ 
ये दस , दस पुनि हाव हैं बिल्लासादि उर आनि ॥ ४३० ॥ 
बचे जे वे नव हाव ते इनहाँ दस ते हेरि। 
जुदे लगत से जानिके लक्षन बरन्यो फेरि॥ ४३१॥ 
[ ४२४ ] सगुनोंती ०-कछु पायो किधों सगुनौती (लीथो ) । जरे-. 
मरे ( वही )। सु-तूँ (सभा ); तौं ( सर० ) । 
| ४२५ | यो -ये ( सर० ) | ताके-ताते ( सर०, सभा, लीथो ) । 
[ ४२६ ] जानिये-देखि कहि ( काशि०, सभा ) | 
[ ४२८ | घिन-छिन ( सर० )। 
[ ४२६ | तपन-कहत ( सर० )। 
[ ४३० ] बिलासादि-बीसादी ( सर० )।. 
[४३१ | जुदे-जुरे ( सभा ) | 
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पिय लखि सात्विक भाव जो होत लगत अनुभाव । 
भरत-ग्रंथ-मत देखि तेहि भाव कहत कबिराव ॥ ४३२ ॥ 
हाव कहावत भावई जिनमें अंग-सिगार। 
भात्र पुनि हंला कह हांत निपट बिस्तार।। ७३३-॥ 
तपनहि में गनि लेत हँ सकल बिरह की रीति । 
उदाहरन में भिन्न करि बरनि जनायो नीति ॥ ४३४ || 
भाव हाव बिन नेम ही होत नाइईकनि माहि। 

बहुधा प्रोढ्दा परकिया तिनम जानी जाहि।॥ ४३५ || 
है ही होने ह गए तीन्‍्यों बिरह प्रमानि। 

एक कार दूस का गन आअटष्ट नाइका जानि ॥ ७३६ ॥ 
कामवती अनुरागिनी प्रोढह़ा भेद बिचारि | 
स्वाधीनापतविकाहु. से गबितानि निरधारि ॥ ४३७ || 
होत भेद घीरादि के खंडिताहु मेँ आइ । 

येष्ठ कनिष्ठा म॑ त्रिबिधि मानभेद्‌ में पाइ॥ ४३८॥ 
कर चल्न-चरचा चत्न पहुंचे लो पिय-पास | 

बाल पटाए सख सुन आमभसारेके प्रकास | ४३६ ॥ 
देवतिया दिव्या कही नरतिय कही अदिब्य । 
अमरनारि भुव अवतरी सो कहि दिव्यादिब्य || ४४० ॥। 
गुप्त बिदग्धा लक्षिता मुद्िता तिय को भाई । 

किये बने सुकियाहु में त्रपा हास्यरस पाइ॥ ४४१ ॥ 
त्योंही परकीयाहु , में हे सुग्धघादिक कमे। 

जैसे अखस्न॒ काऊ गहे क्षत्रिजाति को घर्म ॥ ४४२ ॥ 


[ ४३२ |] मत-महँ (लीथो ) | 

| ४३४ | रीति-प्रीति ( समा + ) | नीति-रीति ( सभा )। 
[ ४२५४ | बिन०-बिनही नियम ( काशि०, सभा ) | 

[ ४३७ | गरबितानि-गर्बितादि ( सर०, समा + ) | 

[ ४३८ | धीरादि-घीरानि ( सभा + ) | 

[ ४३६ ] पठाए-पठावे ( लीथो )। 

[ ४४१ ] त्रपा-मैत्र ( सर० )। 

[ ४४२ ] सभा में नहीं है। काऊ०-गहै सबे ( सर० )। 














६५४ भिखारी दास 


मानवती अनुरागिनी प्रोषितपतिका नारि। 
क्रम तें इन्हें ब्ियोग के आलंबन निरधारि॥ ४७३ ॥ 
दुखद रूप हैं बिरह में सब उद्दीपन-गोत । 
समय समय निज्ु पाइके अनुभावों सब होत ॥ ४४७ ॥ 
आलिगन चुंबन परस मरदन नखरद-दानु । 
इत्यादिक संभोग के उद्दीपन जिय जानु ॥ ४४४ ॥ 
जानों नाम बियोग को बिप्रह्नंभ संगार। 
सुरत-समय संयोग में सो संभोग बिचार | ४४६॥ 
इति श्वृंगाररस-वंश 

अथ थू गाररस-कथन जन्य-जनक करिके पूर्ण रस को स्वरूप 
कह्यो बंस संगार को फिरि सिंगाररस आनि। 
नवरस की गिनती भर्सों लक्षन-लक्ष्य बखानि | 9७४७ ॥ 
जहँ विभाव अनुभाव थिर चर भावन को ज्ञान | 
एक टोरहीँं पाइये सो रसरूप प्रमान ॥ ४४८ ॥ 
उपजावे स्ंगाररस निजु आलंबन  दोड। 
जन्य-जनक तासों कहे उदाहरन सुनि सोड॥ ४४८ ॥ 


नायिकाजन्य श्रृंगाररस, यथा ( सवैया ) 


मिस सोइबों लाल को मानि सही हरेहीं उठी मौन महा घरिके। 
पढु टारि लजीली निहारि रहो मुख की रुचि कोँ रुचि को करिके । 
पुलकावलि पेखि कपोलनि में सु खिसाइ लजाइ मुरी अरिके। 
लखि प्यारे बिनोद सो गोद गद्यों उमद्यो सुख मोद हिये भरिके ॥४४०॥ 


नायकजन्य श्र गाररस ( दोहा ) 


ललकि गहति लखि लाल ,कोँ लली कंचुकी-बंद । 
मिसहाँ मिस उठि उठि हसति अलों चला सानंद ॥ ४५९ ॥ 


[ ४४६ ] में ०-सो संभोगादि ( लीथों )। 
[ ४४८ | ही -की (लीथो ) की 
[ ४५० | मॉन-बन ( लीथो )। मुख०-मुख की सुखमा ( वही )। 
सुख-रस (वही ) मुद (सर०, सभा ) हिये-हियो 
 (काशि०)। द 
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हास्परस-लत्तषण 
ज्यंगि बचन श्रम आदि दे बहु विभाव हे जासु !। 
ख्याल स्वॉग अनुभव तरक हँसिबो थाई हासु ॥ ४५२ ॥ 
अनुभव इन सब रसनि को सात्विक भावे मित्त । 
होइ जु बेही भाँति पुनि सोझ सममो चित्त ॥ ४४३ ॥ 
यथा 
गोरी-अंबर-छोर अरु हरगर बिषधर पूँछि। 
गँंठिजोरा को तिय गहे तजे हँसे कहि छूँछि ॥ ४५४ ॥ 
( कबित ) 
सुनियत उत गहि भसम के भाजनहि. 
चँदू-सीकरन कहि , फेरि देती दार है । 
तरुनि तहाँ की ताहि लेती हैं बंसाहि चाहि 
बिक्रच करत अंग ले ले कर छार हे। 
बिसन हमारो तो गयो है हरि-संग हरि 
जिन बिनु लागत सिंगार ज्यों अंगार हे । 
ऊधोजू सिधारों मारवार को अबार होति 
उहाँ राखवबारन को बड़ो रोजगार है ॥ ४५५ ॥ 


करुणरस-लक्षण ( दोहा 


हित-दुख त्रिपति बिभाव त करुना बरने लोक । 
भूमि-लिखन बिलपन स्वसन अनुभव थाई सोक ॥ ४५६॥ 
सजल नयन बिलखित बदन पुनि पुनि कहत कृपाल । 
जोबत उठि न अराति-दल्न सोवत लद्धिमन लाल | ४४५७॥ 











[ ४५४ ] छोर०-औह छो नरगर ( सर० ) | तजै०-हँसे कहे रुठि 
( सर०, सभा ) | 

[ ४५४ | सुनियत०-एकै सुनियत उत गहि भस्‍स््म-माजनहि (काशि+)। 
सी-सो (वही + )। दार-द्वार (सभा ) | जिन-लजाहि 
( सर० ) | 

[ ४४६ | बिलपन-बिलखन ( काशि० ) | 

[ ४४७ | पुनि०-फिरि फिरि ( सभा ) | 

















भिजारीदास क्‍ 
मलिन बसन बिल्ञपन स्वंसन सिय भुत्र ज्िखत निहारि । 
सोचन सोचत पवनसुत लोचन मोचत बारि।॥ ४५८ ॥ 
वीररस-लक्षण 
जानी बीर बिभाव ये सत्य दया सन दानु। 
अनुभव टेक 'रु सूरता उत्सह थाई जानु ॥ ४५६ ॥ 
बरने चारि बत्रिभाव ते चारदयों नायक बीर। 
उदाहरन सबके सुनो भिन्न भिन्न. करि घीर॥ ७६० ॥ 


सत्यवीर 
तजि सुत बित घर घरनि ले सत्यसुधा सुखकंद । 
छाइ त्रिजन जसचंद्रिका चंद जितो हरिचंद ॥ ४६१ ॥ 
दयावीर... 
दीनबंधु -करुनायतन .. देखि.. बिभीषन-सेस । 
पुलकित तनु गदगद्‌ बचनु कह्मो आउ लंकेस | ४६२॥ 
क्‍ . रणीर_ 
ब्रीड़ित मेरे बान हे बानरूबंद निहारि। 
सनमुख हे संग्राम करि मोसों खरों खरारि॥ ४६३॥ 
क्‍ दानवीर.. 
सब जग है ही पंगु कियो तनु तीजों करि क्षित्र। 
के, &< ८ जे 
यो अधार आधेय जगु अधिक जानि ले बिप्र ॥ ४६४७ ॥ 
क्‍ अद्ध्ुतरस-लक्ष ण 
नई बात को पाइबो अति बिभाव छुबि चित्र । 


अदूभुत अनुभव थाकिबों बिस्मय थाई मित्र ॥ ४६४५ ॥ 
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[४६० ] ते-के ( लीथो )। 


[४६१ | सुख-बिष (लीथो )। 
[ ४६२ | बचनु-गिरा ( लीथो ) । 
[ ४६५ ] थाकिबो-थाकफियो ( लीथो ) | 


रससारांश क्‍ ६७ 
- ( कबित ). 
द्रबर दासनि को दोष दुख दूरि करे का 
भाल पर. रेखा बाल दोषाकर रखिये। 
चाहे न बिभूति पे बिभूति सरबंग पर 
बाह बिन गंग-परबाह सिर पेखिये | 
सिवर नाम भेष असिव रहते सदा द 
कर घरे सूल सूल हरत बिसेबिये। 
माँगत है भीख ओ कहावे भीख-प्रसु हम 
..._ धरे याकी आसा याकोँ आसा धरे देखिये ॥४६६॥ 
( दोहा 
ठाढ़े ही 6 पशु कियो सकल भुवन जिन हाल । 
-नंद-अजिर सु न हद लहत जानुपानि. की चाल | ४६७ ॥ 
रोद्रस-लक्षश 
असहन बेर बिभाव जहाँ थाई कोप-समुद्र । 
अरुत बरन अधघरन दरन अलुभव याोँ रस रुद्र ॥ 9६८॥ 


यथा ( सवैया ) 
जुध्य बिरुध्धत उध्धत क्रूध्धित बोर बली दसकंधर धाबे। 
कजल भूधर से तनु जज्जल बोलत राम कहाँ करि दावे । 
बासहु हथ्थ अतर्थ्थाहे लुक्कित कीसहि मुकित सेलु जु आवबे। 
नमभल् कजलसजुत्त मिड्डिके भालुक पिड़िक भूमि गिरावे ॥४६८॥ 


2 





[ ४६६ | दरबर-हरबर ( लीथो ); दरबदर ( समा )। को*“-को दुख 
दूरि करे बरे ( वही ) | बाह०-बाहन बृषभ गंग सिर पर 
( लीथा )। याकी-बाकी ( वही ); वाकों (सर०, सभा ) 
धरे-धर ( काशि०+ ) | 

[ ४६७ ] जिन-जे ( लीथो ) । 

[ ४६६ ] दाबे-ढावें (लीथो ); धावे (सर० ) । हृथ्थ०-हत्थ 
अतत्थहि सुक्कत सैल जु आवे ( काशि० न ); हत्थ समथ्थ 
अकत्थहि पथ्थलो सुक्कल सैल जु आबे (काशि०+ ) 
निरूकल-सिम््कूछल ( लीथो ) निरक्कर ( सर०, सभा )। 
कजल-के जल (काशि०)। भालुक-बालुक (काशि०, सभा | 




















६८ भिखारी दास 


बीभत्सरस-लक्षण ( दोहा ) 
थाई घिने बिभाव जहाँ घिनमे बस्तु अस्वच्छ । 
बिरचि नौंदि मुख मूँदिबों अनभुव रस बीभच्छ ॥ ४७० ॥ 
यथा (कर्रित ) 
कंस की गोंबरहारी जातिपातिहू सा न्यारी 
मलिन महा री अब कछू न कह्मों परे। 
चाड़ के समेहँ चाहियत एक गाड़ बिना 
कूबर की आड़ केसे रॉड़ सो रहो परे। 
टेढ़ी सब अंग ओ ५ निपट बिन ढंग दई 
केसे धां गापालजू सोँ गोद मेँ गद्यो परे। 
जाकी छिन सुधि कीन्हे महा घिन आवे ताके ._ 
संग सुख ऊधो उनहीं सो पे सह्यो परे ॥ ४७१॥ 
भयानकरस-लक्षण ( दोहा ) 


बात बिभाव भयावनी मे है थाई भाव। 
सुखि जेबो अनुभाव ते सु रस भयानक ठाव ॥ ४७२॥ 
यथा 
भूमि तमकि अंगद हनें डरे निसाचर - बूंद । 
तन कंपित पीरे बदन भयो बोलिबों बंद ॥ ४७३ ॥ 
( कबित ) 
वह सके हिरिकिनि यह तके फिरिकिनि 
दोरि दोरि खिरकिनि जाइके घिरतु है। 
गयो अकुज्ञा३ वाको सपने भुलाइ जीब 
जहाँ जहाँ जाइ तहाँ जाइ अभिरतु है। 
खोयन खायन नाके दायन घायन ताके 
पायन पायन पारावार ला तिरतु है। 


| ४७० | बिरचि-जिबच (सभा ) । 

[ ४७१ ] मलिन०-अ्रति मानहारी ( सभा )। 

[ ४७२ ] जेत्रो-जेये ( काशि० )। 

[ ४७४ ] तके-सकै ( सर० ) | जाइ तहाँ-तहाँ तहाँ ( सभा ) । 
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पारन वारन बचे मकारन भारन नचे 
डारन डारन लेत बारन फिरतु हे ॥४७०॥ 


शांतरस-लक्षण ( दोहा ) 


देवक्रिया सज्जन-मिलन तत्वज्ञान उपदेस। 
ती७ बिभाव सुभक्ति सम थाई सांत सुदेस ॥ ४७५ || 
क्षमा रूत्य बराग्य थिति धमंकथा में चाड। 
देवप्रनति अस्तुति बिनय गुनौ सांत-अनुभाव ॥ ४७६ ॥ 


यथा ( कबित ) 

संपति-बिपति-पति भूपति. भुवनपति 

दिसिपति देसपतिहू को पति न्यारोहे। 
जाइबाऊ ज्याइबोऊ छार में मिल्राइबोऊ 

वाकी अखत्यार ओर काहू को न चारो हे। 
यात “दास? बंदरनि की बंदगी बिफल जानि 

सेवतोी बहरहाल हरि-द्रबारो है। 
राखंगो बहाल तो हैं बंदे हम वाके 

आ बिहाल करि राखेगो तो साहब हमारो हे ॥2७७॥ 
चितु द॑ समुक्ति काहू दीबे हे जवाब कौन 

काज इत आयो के” पठायो यहि ठौर है। 
वाही की रजाइ रह्यों ल्याइबे बजाइ तोहि 

मान्यो न सिखायो तू नसायो दुहूँ ओर हे। 
केसे निबहेगों ओछे इंसनि पे सीस 

नाइ एरे मन बावरे करत केसी दौर है। 
तंरो ओ सबनि केरो जाके कर निरधार 


ताके दरबार तो सलाम हू को चोर है ॥४७८।॥ 





[ ४७७ | संपति०-संपतिपति बिपतिपति भ्रुवनपति ( सभा )। 
जाइबोऊ०-ज्याइब्रो न ज्याइन्ो अरू ( लीथो ); | वाको-याको 
( सर० ) | ह 

[ ४७८ | समुक्ति०-समुद्रि कहि (काशि० )। इत-हेत (वही » 
के -क्यो ( सभा ) | रह्यो-रही ( सर० ) । 











. ४० मिखारीदास 
( सवबैया ) 


मीठी बसीटी लगी मन की गुरं की सिख तो बिष सी पहिचान्यों । 
आपनी बूमि सभारथो नहीं तब 'दास” कहा अब जो पछितान्यों । 
मूरुख तू तरुनी-तन को भवसागर की तरनी अनुमान्यो:। 
ऐसो डस्यो हरिनाम के पाठहि काठहि की हरि को जिय जान्यो ॥४७4॥ 


( कत्रित्त ) 


गेयर चढ़ाबो तो न गहिये गरूर नाँगे 
पेरन चलावो तो न याको दुख भारी है । 
माँगिके खबाबों तो मगन रहियत 
मागननि दे खबावो तो दया की अधिकारी है । 
जाहि तुम देत ताहि देत प्रभु आप रुचि... 
रावरे की रीभफि-बूमि सबही सा न्‍्यारी है । 
यात हम गरजी हैं रावरी रजाइ ही के 
मरजी तिहारी ही में अरजी हमारी है | ४८४ ॥ 


. इति नवसस विभाव-अनुभाव-स्थायी मावयुक्त समास 
अथ संचारीमात्र-लक्ष॑श ( दोहा ) 
अथ सचार भमांत्र-लक्ष रे 


नोहँँ रसनि समावहाँ बरने मति - अनुसार | 
अब संचारी कहत हा जो सबमेँ संचार ॥ ४८१॥ 
सात्विकादि बहु होत है इनहू में अनुभाव। 
अरु विभाव कछु नेम नहिं जह ज्यों ही बनि आब ।॥| ४७८२॥ 
बिना नियम सत्र रसनि मेँ उपजे थाई ठाउ। 
चर विभिचारी कहत हैं अरू संचारी नाउ ॥ ७८३ ॥ 


[ ४५६ ] मीठी-नीको ( लीथो ) | जौ-ज्थो ( वही ) | 
पाठहि-नामहि. (काशी०) | को -कै (काशि०; सर०; समा) । 
.[ ४८० | मागननि०-माँगे बिनु ( समा ); मागननि दैवावों (काशि०)। 
दया०-न याको सुखकारी ( वही ) | 
: [४८१ ही -हो (सर० )। 
[४८२ ] बहु-सब ( सभा ) । 
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संचारीमावन के नाम ( छपय ) - 
नोद सलानि श्रम धत्ति सह कठोरता हे कहि।. 
सका चिता मोह सुमति आलस्य तके लहि। 
अमरष दीनति सुम्ृति बिषाद इरघा चपलततनि। 
उत्कठा उनन्‍्माद अवहिथा अपसमार गनति। 
पुनि गबे सु जड़ता जग्मता सुप्ताबेग त्रपा बरनि। 


*+९९ ५५; /४ 


स्‍्थां त्रास व्यांधि निबद मसुतु ततीसों दर भाव गनि ॥४८७४।|॥ 


लक्षश ततोसो संचारीभाव की (चोपाई) 

निद्रा को अनुभव जमुहेबो | आलसादि त नैन मिलैबों । 
गलानि जानि जह बल न बसावे | दुरबलता असहन दुख ल्यावे ॥2८०॥ 
श्रम उत्पत्ति परिश्रम कीन्हे | थके पसीना प्रगटे चीन्हे। 
धांते सताष पाई बिनु पाए। बांध गांते समुसझि धीरजहि आए।|४८६॥ 
मद बातें जह गरबे की सी। अति गति मति लखि परति छकी सी 
कठोरता हूटठ भाव बनिये | घाम सीत सूलादि न गनिये ॥४८७॥ 
हथ भाव पुलकादिक जानों | परमानंद प्रसन्न बखानों। 
 संका इृष्टहानिमय  पाईं। तेहि बिचार द्निरेन बिहाई ||७४८८॥ 
चिंता फिकिरि हिये मह जानी। जहँ कछु सोच करत हे प्रानी । 

माह चंत का हान जुहाई। अ्रम अनुभाव बिकतज्ञषता जोई ॥४८४८॥ 
मति है भाव सिखापन पाए । बिधि-गति समुक्ति घीरतहिं आए। 
आलस गब परिश्रम ठाबे। जागत जो घरीक तन छाबे॥छदवना 
तक संदेह बिबिधि विधि होई। गुननादिक सो जानहु सोई । 
अमरध्‌ दुख लागे मन माहीँ। निज अपमान भए बहुघाहीं।॥४<१॥ 
दीनता सु जहँ मलिन सरीरे। होइ 'दुर्खमय बचंन अधीरे | 
सुम्रति कहिय जासोँ चित दीजे | सो रँग रूप देखि सुधि कीजे ॥४८२॥ 





| ४वू५ _] बल-बस ( सर० )। 

[ ४व्ूण ] बिहाई-गँवाई ( सर०, लीथो )। 

[ ४६० | धीरतहि -धीरजहि ( काशि०, सर०, सभा )। आए-ल्याए 
क्‍ . ( सर०, सभा ) | 

[| ४६१ | होइ-टोई ( लीथो ) | बहुधाही -बहु याही (सर० )। 

[ ४६२ | जहँ-तहं ( लीथो )। 
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भाव बिषाद हानि जिंहि ठोरे | चहिये ओर होइ कछ ओरे। 
इरषा पर-उदेस जिय आवबे। सहि न जाइ गुन गबे पराबे ॥४4१।॥ 
चपलता जु आतुरता करई । इच्छा चरे नसिख चित घरई। 
उत्कंठा रुचि हिय मेँ भारी | पेबे हेत बिषय जो प्यारी ॥४८४॥ 
उन्‍्मादहि. बौरोबो ल्यावे। बिनु बिचार आचारहि ठावे। 
अवहित्था आकृतिहि छिपेबो | ओर ओरयहि भाँति लखेबो ॥४८०॥ 
अपसमार सो कबि उर घरई। म्रगी रोग लौं ब्याकुल करहे। 
गब जानि कुल-गुन-धन-मद ते । अहंकार-अधिकारी हद ते ॥४८६॥ 
जड़ता जहाँ अक्षम हो जाई। कारज में आबे जड़ताई। 
उग्रता जु निरदयता हो मेँ। कहे प्रचारिं क्राध अति जी मेँ ॥|४:७ | 
आबेगहि भ्रम होइ हिये मेँ | जानि अचानक कसमे किये मेँ। 
सुप्त सुभाव निभर हो सोबे | सपन अनेक भाँति जिय जोबे ॥४<८५॥ 
त्रपा भाव लज्जा अधिकाई। सबही ठोर जानि ले भाई। 
त्रास छोम कछु देखि डरे जू। चौकादिक अनुभाव घरे जू ॥४<<॥ 
व्याधि ब्यथा कछु है मन माहाँ। बिक्रित तनु अनुभाव कहाहों। 
निर्बेदृहि बिराग सन भनिये। मरन भाव तेतीसो गनिये॥५००॥ 

उदाहरण सबके क्रम ते --निद्रा भाव, यथा ( दोहा ) 

अलस गोइ श्रम खोइये नेक सोइयहि सेन । 

लाल उनों दे रेन के मपि मँपि आवत नेन || ५०१ ॥ 


[ ४६३ ] चहिये-चाही ( लीथो )। पर०-परज देखि ( सर० )। 

[ ५६४ ] चरे-बरे ( लीथो ); करे ( सभा ) | घरई-बरई ( काशि० )। 
जो-जे ( सर० )। 

[ ४६४ ] और ०-और औरिशे ( सर० )। क्‍ 

[| ४६६ | अहंकार-मदहंकार ( काशि० ) | अधिकारी-ठकुराई ( सर०, 
सभा )। 

[ ४६७ ] कहै-करे ( लीथो ) । 

[ ४६८ ] होइ-जाइ (सर०, सभा )। में-जू (काशि०, सभा ) | 
निभर-जो मर ( समा ) | अनेक०-अनेगतार३ ( सर० ) | 

[ ४५०१ ] आवत-आवे ( सर०, सभा; लीथो ) | 
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खानि भाव ( सबैया ) 
जानि तियानि को मोहन नीक नजीकें हो जाइ दुह्ेँ दग जोयो । 
:ठानि ले बेर अलीन सो आपुहि भाँति भ्ती कुलकानि ले खोयो। 
'केसी करा केहि दोष घरों अब कासों लरों हियरे दुख भोयो। 
हा तो भट्ट हठि आपु ही आपु तें आपने हाथनि सोँ बिष बोयो ॥५०२॥ 


श्रम भाव, यथा ( दोहा 2 
डगमगात डगमग परत चुबत पसीना-धार। 
केत्षि-भवन तें भवन को पेंडो भयों अपार ॥ ४०३ ॥ 


धृति भाव ( सवबैया ) 


है । मय & ६ $, हे 
वाह्यो कछू सो कियो उन साहब सो तो सरीर के संग सन्‍्यो हे । 
'फेरि सुधासथों चहे तब को ब्रिगरयो सिगर॒यो यह मूढ़पन्यो है। 
“दासजू” साधुन जानि यहे सुख ओ दुख दोऊ समान गन्यो है। 
काहे को सोचु करे बिन काज़ बनेगो साईं जो बनाव बन्यो हे ॥२०४॥ 
मद भाव, यथा ( दोहा ) 
डोलति मंद गयंद-गति अति गरबीली भाँति। 
करी रूपमद्‌ प्रेमपद सोभामद सोँ मसाँति ५ ४०५ ॥| 
फटठोरता भाव ( कबित्त ) 
केकौ-कूक-लकनि समीर-तंज-तापनि को 
घने घन-घायनि को राख्यो है निदरि हो 
बेठटिके हुतासन से फूलन के डासन मेँ 
बरत ही चंदन चढ़ायो घीर धरि हो 
सॉम ही ते कीन्द्यो है तू तहस नहस सो 
में तेरिय बहस आइ बाहिर निसरिह। 


[ ५०२ ] आपु ही-आपु को ( काशि०, सर०, सभा ) । विषु-दुख 
( सर०; सभा )। 
[ ५०३ ] परत-धरत ( सर० ) | अपार-पहार ( सर०, सभा ) | 
[ ५०५ _ करी-रही (सर० ) | सोमा-जोबन ( सर०, सभा )। 
[ ४०६ ] लुकनि-कूकनि ( सर० ) | दूँ-है ( लीयो )।. 
. किरननि-तीरननि (वही )। 














७४ मिखारीदास 


३ हज 6१. ही जे हा 2, 
तीखे तीखे किरननि छोदि क्‍यों न डार तलु 
हक ० 


एरे मंद चंद मेँ न तेरे मारे मरिहोँ ॥ ५०६॥ 


( दोहा ) 
चले जात इक संगहीँ राधे नंदकिसोर । 
९ ९5 बिक प 
सीतल सुमनमई भई आतप अवनि कठोर ॥ ४८७ ॥ 
(३ बि 
हष॑ भाव ( कब्रित्त ) 


स्याम तन सुंदर स्वरूप उपमा को केह 
लागत न नीलकंज नीरद तमाल हैं । 
मोतीमाल बनमाल गुंजन को माल गरे 
फूले फूले फूलनि के गजरा रसात 
माथे मोरपंखन के मंजुल मुकुट लखि 
रीमि रीफि लांचननि लम्यों सुखजाल है । 
मुरज्ञी अधर घरे निकस्या निकुंजनि ते 
आजु हम नीके ह निहारयो नंदलाल हैं| ५८८ ॥ 
शंका भाव ( सवैया ) 
आरतबंधु को बानो बृथा करिबे को उपाउ करे बहुतेरों। 
“दास! यही जिय जानिके मोहि भरया मनु मानि विथानि घनेरो । 


गंह किया सब दृहान में हरिनाम का नेहु नराखत नेरो। 
रावरहू त महाप्रभु ज्ञागत माँंहि अभाग जारावर मेरों ॥०*०4ी। 


चिता भाव 
जा दुख सौ प्रभु राजी रह तो सब सुख सिद्धिनि सिंधु बहा ऊँ 
प यह निंदा सुनो निज श्रोन साँ कान साँ कोन सो मौन गहाऊ | 


में यह सोच बिसूरि बिसूरि करा बिनती प्रभ साफ पहाऊ 
तीनिह लोक के नाथ समथ्थ हो में ही अकेली अनाथ कहाऊँ ॥५९०॥ 


सके जकललकनज»क»»५++कक++अननननन न 
कर 


& 


ह्। 


कि 


[ ५४०८ | केट्र-कहूँ ( काशि० ); दास (सर०, सभा )। लखि-लहि 
( सर०, सभा ) | हँ-के ( सर० ) | 

| ४१० | सब-चहों ( काशि०, सर०, समा )। श्रोन०-श्रोनन सो 
( काशि० + ); श्रवननि ( सभा )। कॉन सो 5-कॉन सो 
हो कहि ( सभा )। 














रससारांश : ७५६ 


( दोहा ) 
धनि तिनकों जीवन अली जनम सफल करि लेखि | 
जिनको जीवन जात बँघधि बृजजीवन-मुख देखि॥ ४११ ॥ 
मोह भाव 
निरखो पीरों पट धरे कारों कानन्‍्ह अहीर। ह 
वह कारो पीरो लखे तत्र ते ब्याकुल बीर ॥ ४१२ || ० 
मति भाव, यथा ( सोरठा ) । 
हे रूप संसार में समसयो दजो नबी-। 
कार दीनन्‍हां करतार, चस॒मा चर्खान हज्ञार वो ॥ ५१९३ 


आलस्य भाव (९ दोहा ) द रे 
कुंभकरन को रन हुयो गह्यों अलसई आइ। ! 
सिर चढ़ि श्रुति नासा हसत जु न रोक्यों हरिराइ॥ ५१४ ॥ 
तके भाव ( कबित्त ) ] 
जो पे तुम आदि ही के निठुर न होते हरि ः । 
मेरी, बार एती निठुराई क्‍यों के गहते । । 
तुम ऐसे साहब जो दीन के दयाल होते के. 
हम ऐसे दीन क्‍यों अधीन हे हू. रहते। 
जसिन की रीति हे ज्ु ओर ले निबाह जसु. 
तुमकों क्‍योंन एती बांत ओर लेँ निबहते। 
करुनाम दयासिदु दीनानाथ दोनबंधु ह 
मेरी जान लोग- यह भूठे नाम कहते ।॥ ५१५ ॥| 
( दोहा) 
क्यों कहि जाइ कहाइये त्रिभुवनराइ कन्हाई | हे 
बंदनि बिपति सहाइ नहिं बिनयहु लगत सहाई ॥| ४१६॥। 





[ ५११ | बृज०-मनमोहन-छुत्रि ( सर०, सभा ) 

[ ५१२ | नबी-नही ( काशि०, सर०, समा ) | बी-जिधि ( सर० ) ) 

[ ५१४ | यह-सब ( सर०, सभा ) । डा 

| ४१६ | ०राइ-०नाह ( काशि० + 9 ०नाय ( सर० )। द ा 
कन्हाइ-कहाइ (सर० )।.. 838, रा 











(७६ भिखारीदास 


अमषे भाव ( कब्रित ) 

भोरं भोरं नाम ले अजामिल से अधमनि 

पायो मन भायों सुने सुसति-कथानि मेँ। क्‍ 
अनुदिन राम राम राम रटि लाए मोहि । 

दीनबंधु देखत हो केती बिपदानिमें।. 
सुखी करि दीने घने दीन दुखियान प्रभु । 

नजरि न कीने कहूँ काहू की क्रियानिम। । 
मेरवें गुन, ऐगुन बिचारि कत्त पारियत 

कारी छाीट बिमल बिपतिहारी बानि में ॥५१७॥ 

( दोह ) 
ललित लाल बँदा लसे बाल-भाल सुखदानि। 
द्रपन रब्रि-प्रतिबिंत्र लो दहे सोति-अंखियानि ॥ ५१८ ॥ 
दीनता भात्र ( कबिच ) 

नामा ओ सुदामा गीघ गनिका अजामिल सा 

कीन्ही करतूति सो त्रिदित राव-राने मेँ । 
मेरे ही अकेले गुन ओगुन बिचारे बिना 

बदलि न जेहे हे. बड़े अदलखाने में । 
एती तकरार तुम्हें ताही सा जरूर प्रभु 

राखे जो गरूर तुम्हहोँ साँ या जमाने में । 
दास! को तो ज्याँ ज्याँ प्रभु पानिष चढ़ेहो 

त्यों त्योँ पानिष चढ़ेहों बेस रावरे के बाने मेँ ॥ ५१८ 

( दोहा ) 
जोगु नही बकसीस के जो गुनही गुनहीन। 


रू 
$ 
॥] 
ः 
] 











तो निज गुन ही बॉधिये दीनबंधु जन दीन ।॥ ५२० ॥ 
[ ४१७ | दीन-बतिनु ( लीथो ) | मेरत्रै ०-मेरेई अकेलो ( सर० ) | 
[ ४१८० | बदा-ब्रिंबा ( काशि० )। 


[ ११६ ] प्रभु०-प्रभु पानिप बढ़ेहों ( काशि०, सभा )। चढ़ेहो-बढ़ेहो 


(सर० ) । चढ़ेहों-चढ़ेगो (काशि०+, सर०, सभा०, 
थी )। 


[ ५२० | गुनही गुन-गुनगन ही ( लीथो )। 





मोर के मुकुट 


नासा 


उरभकत बनमसात्त 


रससारांश 


स्मृति भाव ( कबित्त ) 


नीचे भोर की सी आँवर 
छबि साँ छुहरि छितु ऊपर थिरतु है। 


सुकतुंड॒ बर कुंडल मकर नेन 
खंजन-किसोरन 


बूड़त 


त्रिबत्नी 


तिरत पदकंजनि गिरतु है। 


सो 


खेलन भिरतु है । 


तरंगनि 


छ 


सर 


कीन्द्यो बहुतेरों कह फिरत न फेरों मन 
मेरों मनमोहन के 


भई सून संकेत की केतकीड दुखदानि ॥ ५२२ || 


मधुप न्याय कीन्ही हमें तुमसों पठयो जोग | ४२३ || 


हेरि अटानि ते बाहिर आनिके लाज तजी कुलकानि बहायो। 
कानन कान न दीन्हों सखी सिख कानन कानन लीनन्‍्हों फिरायो | 
जाहि बिलोकिबे को अकुलात ही साऊ भट्‌ भरि डीठि दिखायो। 

तापर नेकु रहे नहि चेननि मोहि तो नेननि नाच नचायो |[१२४॥ 


अहह दई किन करि दई रोम रोम प्रति नैन।॥ श्र०॥ 
3४7४४“ य ८ या कसम 

[ ५४२४ ] तजि-तज्यों ( काशि०, समा ) | फानि-काज ( काशि० ) | 
बहायो-गवायो (सर०) । दीन्हो ०-श्रानन दीन्ह्यो (काशि०) | 


गाहन फिरतु हे ॥ ४२१॥ 


विपाद भात्र ( दोहा ) 
करी चेत की चॉदनी खरी चेत की हानि। 


ईपों भाव 
कुमति कूबरी दूबरी दासी सो करि भोग। 


चपलता भाव (सवेया ) 


उत्कंठा भाव ( दोहा ) 
सोभा सोभासिंधु की दे ह॒ग लखत बने न। 


दीठि-आँखि ( सर०, सभा ) | 
































>्य्यरो 








छ्प्द भिखारी दास 


उन्प्राद भाव _ 
हिय की सब कहि देत है होत चेत की हानि। 
छुकवति आसव-पान लॉ" कान्ह-तान बनितानि ॥ ५२६॥ 
अवहित्था भाव 
जानि मान अनुमांनिहे लाल लाल लखि नैन | 
तिय-सुबास-मुख स्वास भरि लगी बफारों देन ॥ ५२७ ॥| 
गिरद महल के द्विज फिरत फिरि फिरि कहत पुकारि। 
. कनक अटारी किन करी टाटी मेरी टारि॥ ४२८॥ 
अपस्मार भाव 
रस-बाहिर बँसी करी बारि बारिचर रसंग। .. 
फरफराति भुव पर परी थरथराति सब अंग ॥ ४०८ ॥ 
(७ 
गब भाव 
देखि कूबरी दूबरी रीमे स्यथाम सुजान। 
कही कोन को भागु हे मेरे साग समान।। ५३० || 
जड़ता भाव 
बचन सुनत कत तकि रहे जकि से रहे बिसूरि। : 
दूरि करों पिय पग ल्लगत लगी सुकुट मेँ घूरि॥ ५३१॥ 
इकटक हरि राधे लखे राधे हरि की ओर। 
दोऊ आनन-इंदु भे चाज्यों नेन चकोर ॥ ५३२॥ 
.. पग्रमता जात्‌ 
जल 3 6 ८ ७७, नर 
हरि हरि सब मारिहों धरी परसधर टेक । 
छपहु न बँचिहे छोनि पर छोनिप-छोना एक ॥ ५३३ ॥ 











४९७ | समुख-सुख ( लीथो ) | भरिं-घरि ( बही ) । 

फिरत-फिरे ( काशि०, सर०, सभा ) । किन-कइ ( सर० )। 
४३१ | पिय-तिय ( सर० )। 

५३२ ] भे-मै ( सर०, सभा ) | 


श्र 
शत 
है है। 

[...] 








दर 


रससारांश 


। ते भींव के 


जात जगाए हैँ न अलि ऑगन आए भानु | 
रसमोए सोए , दाऊ प्रमसमोए प्रानु ॥ ४३४७ ॥ 
सपने मिलत गापाल सौ ग्वालि परम सुख पा 


कंपनि बिहसनि भुज गहनि पुलकनि देति जनाइ ॥ ५४३५ ॥ 


आवेग भाव 
कियो अकरषत मंत्र सो बंसीयुनि बृजराज। 
उठि उठि दौरों बाल सब तजे ल्ाज गृहकाज ॥ ४३६॥ 


त्रपा भाव द 


ज्याँ ज्यों पिय एकटक लखत गुरजनहून सकात। -: 
५९१) ०. 4 े 
त्योँ त्याँ तिय-लोचन बड़े गड़े ल्ञाज में जात | ५४३७ || 


त्रास साव 


सनसनाति आवत चली बिषम्तय कारे अंग । 
लहरें देति कल्षिदआ अली डरगिनी-रंग ॥ ०३८ || 


व्याधि भाव 


हाय कहा वे जानती पे न जानती पीर। 
करी जात नहि. ओषधी करे जातनहि बीर ॥ ५३८ 


[+ 0 
[नंद सात 
प्ररतताविक चेतावनी परमारथ बहु भेद । 
सम संतोष बिचार को ज्ञान देत निबेंद ॥ ५७० ॥| 





[ ५३४ ] जगाए-जगायो ( लीथो ) | आए-शरायो ( वही )। 
[ ५३५ ] सो -कों (सर०)। 
[ ५४३८ | बिषमय-बिष से ( लीथों ) । 


५१३६ | करे -धरी ( लीथो )। बीर-धीर ( वही ) 


७६ 


| 
































ट० भिखारी दास 


प्रस्ताविक, यथा ( सवैया ) 


केते न रक्त प्रसूननि पेखि फिरे खग आमिषभोगी भुलाने | 

केते न “दास! मधुत्रत आइ गए बिरसेनि रसे पहिचाने। 

तूलभरे फल सेमर सेइके कीर तू काहे कोँ होत अयाने | 

आस लिये यहि रूखे पे हू बहु भूखे निरास गए बिलखाने ॥ ५७१ ॥ 
चेतावनी, यथा 

बात सद्यो ओ निपात लक्यो परस्थारथ कारन बोरों कह्यायो । 

भोरतहूँ मकमोरतहूँ गहि तोरतहोँ फल मीठों खबायो। 

मंदनहूँ आओ अमंदनहँ कहँ आपनी छोहँ सुबास बसायों। 

क्यों न लहे महि में महिमा बहु साधु रसाल तु ही जग जायो ॥५४२॥ 

ल्यायो कछू फल मीठो बिचारिके दूरि ते दौरे सबे ललचाने । 

हाथ ले चाखिके राखि दयो निसवादिल बोलि सबे अलगाने । 

'दासजू' गाहक चीनन्‍्ह्यो न लीन्‍्हो तू नाहक दीन्‍न्हों बगारि दुकाने | 

रे जड़ जोहरी गाँव, गँवारे मेँ कोन जवाहिर के गुन जाने ॥५४श। 

पेखन देखनहार सु साहब पेखनिया यह कालु महा हे। 

बानर लो नर लोगनि को बहु नाच नचावत सोई सदा है । 

टोरहि ठोर सु लीन्हे मँगावत सोई करावत कोटि कला है । 

लोभ की डोरि गरे बिच डारि के डोलत डोर जहाँ जहँ चाहे ॥ ५४७४ ॥ 


मरश भाव ( दोहा ) 


बेन-बान कानन लगे कानन निब्से राम। 
हा भू मेँ, रा गगन, में बेठि कही सुरधाम ॥ ५४५ ॥ 


इति संचारीभाव 





[ ४४१ ] भरे०-भरथों सेतलु ( काशि०, सभा ) | बहु-दुख (लीथो )। 
निरास ०-फिरे कितने ( वही ) | 

[ ४४२ ] ओ-ज्यों ( लीथो ) लब्यो-सह्यो ( सर० )। 

[ ४४३ | के-को ( काशि०, सर०, सभा )। 

[ ५४५४ ] हा०-हा भूमे कहि (काशि०-+- )। बेठि०-गयो सुद्धप 
( फाशि० ); क्यो म त्रिप ( सभा ); क्यो मं दप (सर०)। 


रससारांश 


अथ रसभावनि के भेद जानिबे को दृशंतपूबेक 
( कचित ) 


जाए नृप मन के बयालिस बिचारि देखो 

थाई नव बिभिचारी तेंतिस बखानिये। 
थाई बढ़ि निन् रजधानी करि मानस मेँ 

रस कहवाए बिभिचारी संगी जानिये । 
रजधानी आलंबन संपति उद्दीपता को 

चीन्हिबे के ल्क्षन को अनुभाव मानिये। 
कोऊ रचे भूषन खाँ कोऊझ बिन भूषनहि 


व्य्र्‌ 


कबिन को तिन को चितेरों पहिचानिये ॥ ५७६॥ 


अथ भावमिश्रित भेद ( दोहा ) 
तिन रस भावन की सुनो संधि उदे अरु साँति। 
होति सबल अ्रोढ़ोक्तिजुत बृत्ति सु बहुती भाँति ॥५४७॥ 
भावसंधि, यथा 


तजि संसय कुल्कानि की मन मोहन सौ वंधि। 
हहे तप दसरथ-दसा नेमअम की संधि॥ २४८ | 
माहन-बदन निहारि अरू बिमल बंस की गारि। 
रहा अहनिसि पग्रीवि-डर संध्या हे सुकुमारि ॥ ५४६ ॥ 


वह पर ऊपर त॑ तकत नीच अच्यों यह नीच । 
विधि बचएँ बचिदे बिहँग ब्याध बाज के बीच || ५४० ॥ 


भावोदय-भावशां ति, यथा 


प्रीतम-संग प्रतिबिब लखि द्रपन-मंदिर माहि। 
कर कर र्‌ः (६ ८ कर #६४० 
उदित होत मुद्रित भई इषों तिय-हियराहिं ॥ ५५१ ॥| 





| $४६ ] जाए-जाइ ( लीथो ); जायो ( सभा )। करि-कियो ( सर०, 
सभा )। भूषन-भूषननि ( सर०, सभा )। भूषनहि-भूषननि 


( वही ) | 


[ ५४७ ] संधि-भाव (सर०, सभा) । बृत्ति०-बृत्तिन सो बहु (लीथो) । 


[ ४४० | अरचो-बसे ( लीथो )। 














द््र्‌ भिखारी दास 


मिलन-चाह तिय-चित चढ़ी उठति घटा लखि भूरि। 
भद्दे तड़ित घनस्याममय गई मानमति दूरि ॥ ५५२॥ 


भावशबल, यथा 


पिय-आगम परदेस ते सोति-स्रदन में जोइ। 
हे गब अमरष अनख रस रिस गई समोइ॥ ४५३ ॥ 


आठो सात्विक को शबल, यथा ( सवैया ) 


आलनन मेँ रँग आयो नवीन हे भीजि रही है पसीननि सारी । 
कंपित गात परे पग सूधे न सूधी न बात कढ़े मुख प्यारी । 
लाइ टकी क्यों बिलोकि रही अँसुवानि रुके अखियाँ डमकारी । 
रोम उठे प्रगटे कहे देत हैं कुंजनि मेँ मिले कुंजबिहारी ॥ ५०४ || 


नायिका को शबल ( कबिच ) 


एकनि के जी की ब्यथा जानत न जीकी सखी 
एके दुख बूके त न बोले लीन्हे ल्ञाज के। 
एके. बिरहाकुल बिज्ञाप करें! एके 
बिलखित मगु आगे ठाढ़ी मिसु काह काज के । 
एके कहेँ कीजिये पयान सुखदानि पोल 
भए बृजमंडल  घसेरे दुखसाज के। 
गोपिन को हरष-बिलास दास! कूबरी पे 
उठि चल्‍यो आग ही चल्त बृजराज के ॥ ५५५॥ 
अथ भाव की प्रोढ़ोक्ति, हप भाव की ग्रोढ़ोक्ति ( दोहा ) 


सपन पिय पाती मिल्नी मुद्ित भई मन बाल। 
हक कक ने 
आइ जगायो भावतो को बरने सुख हाल ॥ ५५६॥ 





| ४५३ | जोइ-जाइ ( लीथो ) | अनख०-गई इरखा सरस समाइ 
( लीथो ) | | 
[ ५५४ ] सूधी ०-सूधिये ( लीथो ) । 
[ ५५५ | एके बिलखित०-एक एके ब्िलखित मंगु ठाढ़ी (सर०, 
द सभा ) | को-पे ( सर० )। 
[ ५४६ | भावतो-भावते ( काशि०, सर० )। 





रससारांश द्द्डे 


स्रकीया की प्रोढ़ोक्ति 


निज पिय-चित्र त्रियोगहू लखति न यह उर आनि। 
दूजे सो मनु रमतु हे होति पतित्रत-हानि | ५४७ || 


अनुकूल नायक की प्रोढ़ोक्ति 
तुंही मिली सपन दई जरों दुखित जदुराय। 
परम ताप सहि अप्सरा ज्यों क्‍्योंह छलि जाय ॥ रण्८ ॥ 
प्रक्कीया की प्रोड़ोक्ति 


इहि बन इहि दिन इनहि सँग लह्यो अमित सुखलाहु । 
भए अरुचि सखि येड सब भए इन्हें सोँ ब्याहु | ५५४६ | 


अथ बृत्ति-कथन 


बत्ति केसकी भारती सात्वतीहि उर आनि। 
आरभटीजत चारि बिधि रस को सबत्त बखानि ॥ ५६० || 
सुभ भावनि जुत कंसकी करुना हास सिगार। 

बीर हास झंगार मिल्ि सात्वतीहि निरधारि ॥ ५६१९ 

भय बिभ्वत्स अरू रुद्र त आरभटी उर आनि | 

अद्भुत बीर सिगारजुत सांत सात्वती जानि।॥ ४६० || 
सब बिभाव अनुभाव को बहिरभाव पहिचानि। 

चर अरु थाई भाव को अतरभाव बखा।नि | ४५६३ || 
भाव भाव रस रस मिले दाँ तो धरिये नाम । 
बुधिबल जानयो परत नहिं समुझेबे को काम ॥ ४६४ ॥ 
जिहि लक्षन को पाइये जहाँ कछू अधिकार | 

वाही काँ वह कबित हे बरनत बुद्धिउदार ॥ ५६० ॥ 
रस सोभास्रित होत हे जहाँ न रस की बात । 


जे ७०: 


रसाभास तासोँ कहें जे हैं मति-अवदात | ५६६ | 





[ ५४६०-६१. ] कैसिकी-कौंसकी (सत्र) | सात्वतीहि-सात्विकीहि (सर्वत्र) | 
[ ४६२ ] बिमत्स ०-बीमत्स ?रु ( काशि०, सर०, सभा ) | 
[ ४६६ | तासों -ताको (सर०, सभा ) | 
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व््डं 


भिखारी दास 


भ्रम त उपजत भाव है सो है भावाभास। 
री हिट कक, | 
पॉच भाँति रसदोष को लक्षन सुनो प्रकास ॥ ५६७ ॥ 


( सोरठा ) 


होइ कपट की प्रीति अनुचित करिये पुष्ट जहँ। 
पहिलो नीरस रीति दूजी पात्रादुष्ट हे॥ ४६८॥ 
सोग भोग मेँ जोइ आन आन रूचि दुहन के । 
प्रथथ बिरस रस होइ दूजों दुस्संघधान क्रहि॥ ४६६ ॥ 


( दोहा ) 


जो बिभत्स संगार मेँ भे भें बीर बखानि। 

बनन करुना रुद्र में प्रत्यनीक रस जानि। ५७० || 
जहाँ न पूरन होत रस मिलत कछू संजोग। 

थाई भावहि को तहाँ नाम घरत कबि लोग ॥ ५७१ | 
प्रीति हँसी अरु सोक पुनि क्रोध उछाहहि जानु । 

भय निंदा बिसमय भगति थाई भाव बखानि ॥ ४७२ ॥ 
कहूँ हासरस पाइके दोषांकुस अनमानि । 

दोषों गुन हे जात हे कहें जानमनि जानि ॥ ५४७३ ॥ 
तिय तिय बालक बालकहि बंधु बंधु साँ प्रीति। 

पितु सुत प्रेमादिक सबे कहे प्रेमरस-रीति ॥ ४७४ ॥ 
थाई भाव दया जहाँ कहुँ केसेहँ होइ। 

बात स्वल्प रस कहत हूँ करुना रस ते जोइ ॥ ४७५ ॥ 
बिप्र-गुरू-स्वामी-सगति इत्यादिक जह होइ। 
भाक्तभाव रस सात ते प्रगटट जान सब कोइ ॥ ५७६॥ 
सबे प्रछन्न प्रकास है छिपे प्रगट तें जानि। 

भूत भविष ब्रतमान पुनि सब भेदनि मेँ मानि।॥ २७७ ॥ 
सब सामान्य बिसेष है लक्षन सबे बिसेष । 

होइ कछुक लक्षन लिये सो समान्य अवरेष ॥ ४७८ ॥ 
[ ४७० ] जों-जहँ ( काशि० ) | भें में-भजे ये ( वही ) 

| ४७१ | न पूरन-निरूपन ( सभा )। 

[ ४७८ ] सबे-सकल (सभा ) | 








रससारांश व्‌ 


जो रस उपजे आप ते ताकाँ कहत स्वनिष्ठ । 

होत ओर त ओर पे ताहि कहत परनिष्ठ ॥ ५७६ ॥ 

सबके कहत उदाहरन गंथ , बहुत बढ़ि जाइ। 

तातें संपूरन कियो बालगापालहि ध्याइ॥ ४५८० | 

( सवेया ) 

कर कंजन कंचन की पहुँची मुकुतानि को मंजुल माल गरँ। 
चहुँधा श्रतिकुंडल घरि रही घुघुरारी लटें घनसोभ धरें। 
बतियाँ मृदु बोलनि बीच फबे दँतियाँ दुति दामिनि की निदरे। 
मुनिबृंद-चकोर के चंद मनोहर नंद्‌ के गोद बिनोंद करें| ५८१ | 
पद-पानिन कंचन चरे जराइ जरे मसनि-लालन सोभ घरें। 
चिकुरारी मनोहर पीत मझगा पहिर मनि-आँगन मेँ बिहरे। 
यहि मूरति ध्यानन आनन को सुर-सिद्ध-समूह॒नति साथ मरें। 
बड़भागिनि गोपि मयंकमुखी अपनी अपनी दिसि अंक भरोँ।॥ ५८२ || 
नवनील सरोरुह अंगनि केसरि-रंग दुकूल-प्रभा सरसे। 
उर नाहर फे नख संजुत चारु मयूरसिखानि के हार लसें। 
बिचरे पदू-पानिन अंगन में कुलकें किलक हुलसे बिहँ से । 
अधराधर-खोलानि तातरिे बांल्ञनि दास हिये दिनरन बसे ॥ *८३।॥ < 


( दोहा ) 
सत्रह से इक्यानबे नभ सुदि छूठि बुधवार । 
अरवर देस प्रतापगढ़ भयो ग्रंथ-अबतार ॥ ५८७ ॥ 
कुमति कुदूषन लाइंह सुधज्यों घने बिगारि। 
सुमति समुझ्ति सुख पाइईह बिगज्यों बने सुधारि ॥ ५८४ ॥ 





[ ४७६ ] पे-मै ( काशि०, सर०, सभा )। 


[ पूदर ] यहि-जहि ( सर०, सभा ) । आनन०-कौ सुर सिद्धि 
सिहात ( वही 
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गारनिणय 
( सवेया ) 





मूस सगेस बली बृष बाहन किंकर कीनो करोर तैंतीस को । 
हाथन में फरसा करवाल तिसूल धरे खल्न खोइबे खीस को । 
जक्तगुरू जग को जननी जगदांस भरे सुख देत असीस का । 
दास' प्रनाम करे कर जोरि गनाधिप को गिरिजा को गिरीस को ॥ १॥ 
( कतरित्त 
मच्छ हके बेद काढ़यो कच्छ हे रतन गाढयों 
कोल हे कुगोल रद राख्यो सबिलास हे । 
बावन हे इंद्रे है नृसिह प्रहलादे राख्यो 
कीनोा हे द्विजेस जाने छिति छत्र-नास है । 
राम हे द्सास्यबंस कान्ह हे संघारयों कंस 
बोध हेके कीनों जिन स्रावक-प्रकास है। 
कलका हैं राख रह हिंदूपति पति देत 
म्लेच्छ हति मोक्षगति 'दास' ताको दास है | २ ॥ 
( दोहा ) 
श्रीहिंदूपति-रीमि-हित समुझ्ति पश्रंथ प्राचीन । 
'दास' कियां झूगार को निरनय सुनो प्रबीन॥ ३॥ 
संबत बिक्रम भूप को अट्ठारह से सात । 
माधव सुदि तेरस गुरों अरबर थल्न बिख्यात | ७४ ॥ 
बंदां सुकंबिन के चरन अरु सुकबिन के ग्रंथ । 
जाते कंछु होंहूँ ल्ह्यो कबिताई को पंथ॥४॥ 


[ १ ] खोइबे-खोइबो ( सर० ) | 

[ ३ | जाने-जाहि ( सर० )। कलकी-कलंको (वहीं )। रहैं-रहो 
( वही ) | 

] हित-की ( सर» ) | 

_] लह्यो-लहों ( सर० ) । 
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भिखारी दास 


जिहि कहियत झँगाररस ताको जुगल बिभाव । 
आलंबन इक दूसरो उद्दीपन कबिराव ॥ ६॥ 
बरनत सायक-नायिका आलंबन के काज। । 
उद्दीपन सखि दूतिका सुख-समयों सुखसाज | ७॥ 
नायक-लकच ण 
तरुन सुधर सुंदर सुचित नायक सुहृद बखानि। 
भेद एक साधारने पति उपपति पुनि जानि ॥८॥ 
साधारण नायक, यथा ( क्षति ) 
मुख सुखकंद लखि लाजे 'दास' चंद-ओप 


चोप सो चुभत नेन गोप-तनुजान के । 
तेसो सब सुरभित बसन हिये को माल 

कानन के कुंडल बिजायठ भुजान के। 
नासा लखे सुकतुंड नाभी पे सुरस कुंड 

रद्‌ हे दुरद-सुंड देखत दु-जान के । 
नल को न लीजे नाम कामहू को कहा काम 


आगे सुखधाम स्यामसुंद्र सुजान के ॥ द ॥ 
पति-लक्षश ( दोहा ) 


निज ब्याही तिय को रसिक पति ताकोँ पहिचानि । 
2 धरे पक कमल पक 
आसिक ओर तियान को उपपति ताकोँ जानि॥ १० ॥ 


पति, यथा (सबैया ) 


गे मा हर 
छोड़यो सभा निसिबासर की मोजरे लगे पावन लोग प्रभातें। 
हासबिलास तज्यों तिनसोँं जिनसों रहो हे हँसि बोलि सदा ते। 
“दास' भाराइई-भरी हे वहों पे प्रयोग-प्रबीनी गनी गई यातें। 


कक 


आई नई टुलही जब ते तब त॑ लई लाल नई नई बाते ॥११॥ 














[८ |] सुचित-सुखी ( सर० )। . 

[ ६ | सुरभित-सानन के (सर० )। सुरस-सरस (भार० )। 
दु-जान-भुजान ( वही 3) । द 

[ ११ | जिन०-जिन्हहू सो रह ( सर» )। 


श्रृंगारनिर्ण य ६९ 


उपपति, यथा 
अलकावलि ब्यात्ञी बिसाली घिरे जह ज्वाल जवाहिर-जोति गहे। 
चमके घरुनी बरछी श्रव खंजर केबर तीछ कटाछ महे। 
बसि मेन महा ठग ठोढ़ी की गाड़ में हास के पास पसारे रहे। 
न मेरे कि 'दास' ढिठाई लखो तहँ पेठि मिठाई ले आयो चहे॥१२। 


नायकभेद ( दोहा 2 
अनुकूलो दक्षिन सठो धृष्टिति चारों चारि। 


श कप] 


इक नारी साँ प्रम जिहि सो अनुकूल बिचारि ॥ १३ ॥ 
पति अनुकूल, यथा ( सवैया ) 

संभु सो क्यों कहिये जिहि ज्याहो हे पारबती ओ सती तिय दोऊ । 

राम-समान कह्यों चहे जीय पे माया की सीय लिये रहे सोऊ | 


'दासजू” जो यहि ओसर होवती तेरोई नाह सराहतीबोऊ । 
नारि पतित्रत हैँ बहुते पतिनीत्रत नायक और न कोऊझ॥श्शा 


उपपांत अनुकूल, यथा 
तो बिन राग ओ रंग बृथा तुब अंग अनंग की फौजन की से । 
आनन आनंदखानि की सा मुसुकानि सुधारस मोजन की सो। 
दास' के प्रान की पाहरू तू यहि त्रे करेरे उरोजन की सो । 
तो बिन जीबो न जीबो प्रिया यहि तेरही नेन-सरोजन की सो ॥१५॥ 
दक्षिण-लक्षण ( दोहा ) 
बहु नारिन को रसिक पे प्ब सा प्रीति समान | 
बचन क्रिया में अति चतुर दक्षिन लक्षन जान ।॥। १६॥ 





[ १२ ] ब्याज्ञी ०-ब्याल बिसाल ( भार० ) | ले-लिः ( वही ) | 

[ १३ ] चारोौ०-चोराचार ( भार० ) ) | 

[ १५४ ] होवती ०-होते तो तेतोई नाह सराहते ( सर० 3 । 

[ १५ |] आनन०-मुसक्यान सुधारस मोजन की तुब आनन आननद- 
खाननि की सो ( भार० )। प्रिया यहि०-प्रिया मुहि तेरई 


( वही ) 
[ १६ | को-के ( सर० ) | सो «पे ( भार० )। 








2२ भिखारीदास 


यथा ( सवेया ) क्‍ 
सीलभरी अंखियान समान -चिते सबकी दुचिताई को घायक । 
'दासजू' भूषन बास दिये सब ही ,के मनोरथ पूजिबे ल्ायक। 
एकहि भाँति सदा सब सो रतिरंग अनंगकला सुखदायक | 
में बलि द्वारिकानाथ की जो दस सोरह से नवल्लान को नायक ॥१७॥ 

दक्षिण उपपति, यथा 
आज बने तुलसीबन में रमि रास मनोहर नंदकिसोर । 
चारिहू पास हैं गोपबधू भनि 'दास' हिये मे हुलास न थोर । 


कात्न उरोजवतीन को आनन मोहन-नेन अ्रमे जिमि भार । 
माहन-आनन-चंद लखे बनितान के ल्ञोचन चारू चकोर ॥ १८॥ 


वचनचतुर, यथा 


भान अध्यारहू चाहि अँध्यारी चवेल्ी के कुंज के पुंज बने हैं | 
बोलत मोर करें पिक सोर जहाँ तह गुंजत भोर घने हैं। 
दास! रच्यों अपने ही बिल्लास को मेनजू हाथन साोँ अपने हैं । 
कूल कलिदजा के सुखमूल ल्तान के बूंद बितान तने हैं ॥१८॥ 


क्रियाचतुर, यथा 


जित नहानथली निज राधे करी तित कान्ह किया अपनों खरको । 
जित पूजा कर नित गोरि की बे तित जाइ ये ध्यान धरे हर को | 
इन भेद्नि 'दासजू? जाने कछू ब्रज ऐसो बड़ो बुधि को बर को । 
दृधिबेचन जेबो जिते उनकों यई गाहक हैं तित के कर को ॥२५॥ 


सठ-लक्षण ( दोहा ) 


निज मुख चतुराई करे सठता ठहरे न्यान । 
ब्यभिचारी कपटी महा नायंक सठ पहचान || २१॥ 
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[ १७ ] दिये-फियो; ( भार० ) | दस-इन ( वही ) | 
[ १८ ] चारु-चाह ( भार० )। 

[ १६ | अध्यार-अंपघेरे ( भार० ) | 

[ २० ] बड़ो-बसे ( भार० ) | कर-घर ( वही ) । 

[ २१ ] ठहरैं०-बिरचें आह (भारे० ) | 





श्रृंगारनिण य ६३ 


शूठ पति, यथा ( सवेया ) 
वा दिन की करनी उनकी सब भाँतिन के बज में रही छाइके । 
दासजू' कारसों कहा कहिये रहिये नित लाजन सीस नवाइके | 
मेरे चलावतहीं चरचा सुकरे सखि सो हैं बड़ेन की खाइके । 
तू निज ओर सौ नंदकिसोर सा क्योंहूँ कछू कहती समुझाइ के ॥२२॥ 
शठ उपपति, यथा 
मिल्िबे को करार करो हम साँ मित्रि ओरन सो नित आवत हो। 
इन बातन हाही गईं करती तुप्त 'दासजू! घाखां न लावत हो। 
नटनागर हो जू सही सबही अंगुरी के इसारे नचावत हो । 
पे दई हमहू बिधि थोरी घनी बुधि काहे का बातें बनावत हो ॥२-॥ 


पृष्ट-लक्षण ( दोहा ) 
लाज 'रु गारी मार की छोड़ि दह सब त्रास । 
देख्यो दोष न मानई नायक धुष्ट प्रकास ॥ २४ ॥ 
पति ध्ृष्ट, यथा ( सबैया ) 
उपरेनी धरे सिर भावती की प्रतिरोम पस्ीनन ध्वे निकसे । 
मुसुकात इते पर 'दास' सबे गुछझलोगनि के ढिग हो निकसे । 
गुनहीन हरा डर मेँ उपलब्यो तिहे बीच नखक्षत हे निकसे । 
गृह आवत हैं बृजराज अली तन लाज को लेस न छू निकसे ॥२५॥ 
उपपति ध्ृष्ट, यथा 
यह रीति न जानी हुती तब जानी जू आज लॉ प्रीति गई निबही । 
नहि जायगी मोर्सों सही उत ही करो जाइके ऐसी ढिठाई सही । 
पहिचान्यों भत्नी बिथधि 'दास' तुम्हें अबला-जन की अब ल्ाज नही। 
मनभाइ ही की न करी डर जू मनभाई की दोरिके बाँह गही ॥२६॥ 
इति नायक 


[ २२ |] क्‍यों हू-क्यो न ( भार० )। 

[ २४ | लाज०-लाजन ( सर० ) | मार-मान ( वही ) | 

[ २५४ ] घ्वे-हां ( सर० ); यो. (भार० )। दन्‍्छु ( वही )। छू - 
ध्वे ( वही ) | 

[ २६ | मनभाइ-मनभाव ( भार० ) | जुज्जो (वही )। 








४ 





भिखारीदास 


अथ नायिका-लक्षणश ( दोहा ) 


पहिले आतमधमे त त्रिबिधि नायिका जानि | 
साधारन घनिता अपर सुकिया परकीयानि || २७ || 


साधारण नायिका-लक्षण 
जामेँ स्वक्रिया परकिया रीति न जानी जाइ । 
सो साधारन नायिका बरनत सब कबिराइ॥ २८॥ 


जुवा सुंदरी गुनभरी तौनि नायिका लेखि। 
साभा कांति सुदीप्रिजुत नखसिख प्रभा बिसेखि ॥| २६ ॥ 


सोभा, यथा ( कबितत ) 
८दास' आसपास आली ढारती चबँर भावे 
लोभी हू भवँर अरबिंद से बदन में । 
केती सहबासिनी सुआसिनी खबासिनी 
हुकुम जो हैं बेठी खड़ी आपने हृदन मेँ । 
सी सुंदरी है रतिरंभा ओ घृताची पे 
न ऐसी रुचिराची कहूँ काहू के कदन मेँ । 
पूरे चित चाइनि गाोबिंद-सुखदाइनि 
श्रीराधा ठकुरा्शन बिराजति सदन मेँ ॥| ३० ॥ 
कांति, यथा 
पहिरत रावरे धरत यह लाल सारी 


3 
जोति जरतारीहँ सोँ अधिक सोहाई हे। 


42 


नाकमोती निंदत पदुमराग-रंगनि को 


खुलित लल्लित मिलि अधर-ललाई है। 
रे दास' भूषन सजत निज सोभाहित 
भामिनी तू भूषननि सोभा सरसाई है । 
लागत बिमत्न गात रूपन के आभरन/ 
आभा बढ़ि जात जातरूप सोँ सवाई हे ॥ ३१॥ 





[ ३० ] हुकुम-हू नेन ( भार० )। खड़ी-बड़ी (वही )। पूरे-पूरी 


( वही )। 


[ ३१ | आमा०-आमा मिटि जात ( सर० ); बढ़ि जात रूप (भार०)। 











श्वंगारनिर्णय ६५ ' का 


दी प्रि-बणन 
आरसी को आँगन सुहायो छबि छायो ५४ 
नहरनि में भरायो जल्न उज्जल सुमन-मात्र । 
चांदनी विचित्र लखि चादनी बिछोना पर 
दूरि के चंदोवन को बिलसे अकेली बाल । । 
“८दास” आसपास बहु भॉतिन बिराजं' घरे 
पन्ना पाखराज मोतों मानिक पदिक लाल । 
चंद-प्रतिबिंब ते न न्‍्यारों हात मुख ओ 
न तारे-प्रतिबिंबनि ते न्‍्यारो होत नगजाल ॥ ३२ ॥ 





पग-बरणन ० 
पाँखुरी पदुम केसी आँगुरी ललित तेसी 
किरनें पठुमराग-निंदक नखन मेँ! 
तरवा मनोहर मु एड़ी म्दु कोहर सी 
सोहर ललाई की न हो हे लालगन मेँ । 
अनत ते आकरषि अनत बरषि देत 
भानु केसो भाव देख्यों तेरे चरनन मेँ | 
आकरषि लीन्‍्हो है साहाग सब सोतिन को हा 
दीन्हयो हे बरषि अनुराग पिय-मन मेँ ॥ ३३ ॥ 5 


५) हि 
जानु-बशन 
करम बतावे तो करभ ही की सोभा हित _ द हट 
गजसुंड गावे तो गजन की बड़ाई का । 


एयी प्रानप्यारी तेरी जानु के सुजान बिधि 
| + 8, का ल्ल् 
ओप दीन्हो आपनी तमाम सुघराई कोँ। 








[ ३२ ] ०नि ते ते-तेन ( मार० ) | नग-नख ( वही ) | 

[ ३३ ] सु-सी ( भार० ) । हे-ले ( वही ) | अनत-अतन (वही )। | 
आकरषि-अभ्रॉक रखि ( वही ) | सर 

॥॒ ३४ | तो-ते ( सर०॥ भार ० ) | तो-वे ( सर्‌० ) | तेरी-तरे है हु 
( भार० )। 








६६ 


ह 


भिखारी दास 


दास' कहे रंभा सुरनायक-सदनवारी 
नेकहूँ न तुली एको अंग की निकाई को । 


रा बाग कोने की जो वाके ढिग सोने की हू 
सीस भरि आवे तो न पावे समताई को ॥ ३४ ॥ 


निर्तंब-वर्णन 
तो तन मनोज ही की फोज है सरोजमुख्ी 
हाइभाइ साइके रहे हैं सरसाइके। 
जे जा ७७ ३ राग 
तापर सलोने तेरे बस है. गाबिंद प्यारे- 
मनहू के बस भए तेरे ढिग जाइके। 
तिनहू गाबिंद ले सुदरसनचक्र एक 
कौन्हो बस भुवन चतुदंस बनाइके | 
काहे न जगत जीतिबे को मन राखे 


मेन-दुलभ-दरस हे नितंब-चक्र पाइके ॥ ३५॥ 


कटि-वणन 


सिंहिनी ओ अंगिनी की ता ढिग जिकिर कहा 
है बारहू मुरारह्‌ त खीनी चित धरि तू । 
दूरि ही ते नेसुक नजरि भार पावतहीं 


७५ 


८ 


ऐ५०-६ 


लचकि लचकि जात जी मेँ ज्ञान करि तू । 
कक 
रो परिमान परमान के प्रम्तान हे 
पे ॥। ९5 श्र ०“ की 
पे 'दास' कहे गरुआई आपनी सँभरि 
छ/ और हे आप 
तू तो मनु हे रे वह निपट ही तनु हे रे 


£7+6 


लंक पर दोरत कलंक सो तो डरि तू ॥ ३६ ॥ 


उदर-बर्णन 


हर बी ९ 
कसी करी ए ती ए ती अद्भुत निकाईं भरी 
कक हर 
छामोदरी पातरी उदर तेरों पान सो । 





[ ३५ ] प्यारे-प्यारों (भार०) | मए-भयो (वही)। मैन-मन ( वही ) 
[ ३६ ] भगिनी-मगिनी ( भार० )। रे लंक-री लंक ( सर० )। 
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छः श्रृंगारनिणय द ६७ 


सकल सुदेस अंग विहरि थक्षित हेके 
कीब को मिलान मेरे मन के मकान सो | 
उरज-सुमेरु आगे त्रिबत्ञी ब्रिमल सीढ़ी 
साभासर नाभि सुभ तीरथ समान सो | 
हारन की भाँति आवा-गौन की बँधी हे पाँति 
मुकुत सुमनबूंद करत नहान सो ॥ ३७॥ 
रोमावली-वणन (सबैया ) 
बेटी मलीन अली अबली कि सरोज-कलीन सौँ हो बिफली है 
संभु-गली बिछुरी ही चल्ली किध! नांगलली अनराग- हे 
तेरी अली यह रोमावली कि सिगारलता फल-बेल-फली हे 
नाभिथली त जुरे फल्न ले कि भी, रसराज-नत्नी उछल्ली है। 


कुच-वशणन 
बा 


गाढ़े गड़यो मन मेरो निहारिके काप्रिनि तेरे दाऊ कुच गाढ़े । 
'दास' मनोज मनो जग जीतिके खास खजाने के कुंभ दे काढे । 
चक्रवती द्व एकत्र भए मनो जोम के तोम दुह्ोँ उर बाढ़े। 
गुच्छ के गुंभज के गिरि के .गिरिराज के गब गिराबत ठाढ़े ॥३4॥ 


ध्ुुज-पर्णन 


भाई सुहाई खराद-चढ़ाई सी भावती तेरी भुज्ञा छबिज्ञाल है । 
सोभा सरोवरी तू हे सही तहेँ 'दास' कहे ये सकंज मृनाल है। 
कंचन की लतिका तू बनी दुहुँघा ये बिचित्र सपल्लनव डाल है । 
अंग में तेरे अनंग बसे ठग ताहि के पास की फॉसी बिसाल है ॥४०। 





| ३७ | करी ०-करिये अति अदभुत ( भार० ) | भाँति-भीति (सर०) 
नहान-जहान ( भार० ) | 
८ | गली-ज्ञगी ( भार० ) | वेल-वेलि ( वही, लीथो ) 
६ | एकत्र ०-एकत्रित मानो म जोम के जोम दुईं ( भार० ) | 
० | भाई-खूब ( भार० ) | सरोवरी-परोवर ( वही )। दुहुँधा०- 
टू छाये ( वही )। 
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ध्द भिखारीदास 


कर-बणन 


पत्र महारुन एक मिलाइ कलाइ-छिमी _तरुनी रंग दीने । 
पाँखुरी पंच की कंज की भानु मेँ बान मनोज के श्रोनित-भीने । 
पंच दूसानि को दीपक सो कर कामिनि को लखि 'दास' प्रबीने । 
लाल की बँदुली लालरी की लरियाँ जुत आइ निछावरि कोने | ४१ 


पीठ-बणु न 


हि 


समंगलमूरति कंचनपत्र के मेनरच्यो मन आवत नीठि हे । 
काटि किधाँ कद्लीदुल-गोफ को दीन्हो जमाइ निहारि अगीठि हे । 
<दास' प्रदीप-सिखा उलटी के पतंग भई अवलोकति दीटि हे । 
कंध तें चाकरी पातरी लंक लो सोमित केधों सलोनी की पीठि हे ॥४२॥ 
रा 
कठ-वणु न 
कंबु कपोतन की सरि भाषत दास! तिन्हें' यह रीति न पाई । 
5.8 27 ५२ नं | ०८0 #ढ 5 
या उपमा को यही है यही है यही हे बिरंचि त्रिरेख ( खचाई | 


कंचन-पंचलरा गजमोतीहरा मनित्लाल की माल सोहाई । 
के तिय तेरे गरे मेँ परी तिहूँ लोक की आइके सुंद्रताई ॥४३॥ 


ठोढ़ी-बणन 


छाक्यो महा मंकरंद मलिंद खरथो किधों मंजुल ( कज-किनारे । 
चंद मेँ राहु को दंत लग्यो के गिरी मसि भाग सोहाग-लिखारे। 

हे ५5 ० पे ३ 
धदास' रसीली की ठोढ़ी छबीली की लीली के बिंदु पे जाइये बारे। 
मित्त की डीठि गड़ी किधों चित्त को चोर गिच्यो छुबिताल-गड़ारे ॥४४॥ 





[ ४१ ] मिलाइ०-मिलाय गुलाब कली तरुनी ( भार० )। पंच कौ- 
पंच की ( सर० ) | 

[ ४२ ] अगीठि-अपीठि ( भार० )। भई-मई (वही )। लो “सो 
( वही, लीथो ) | 

[ ४३ ] आइ-आनि ( मार०, लीथो ) | 

[ ४४ ] कंज-मंजु ( सर० )। 








श्ृंगारनिणंय 8६ 


ह अधर-बशन - ( क्रबिच ).. हि 


णरी पिकबेनी दास” पटतर हेरैे जब 
क्‍ जब इन तेरे अधरन मधुरारे को। हे 
दाख दुरि जाइ मिसिरीयो मुरि जाइ कंद 
केसे कुरि जाइ सुधा सटक्यो सखबारे को । | 

ललित ललाई के समान अनुमाने रंग क्‍ | 
बिंबाफल बंधुजीव बिद्रुम बिचारे को | रे । 

तात इन नामनि को पहिलोई बर्न कहें । रे | 
मुख मूदि मूँदि जात बरननवारे को ॥ ४५ | 





दशन-वशुन हा 
बिधु सो निकासि नीकी विधि सो तरासि कला . 
ह ५ जी ; 
से करि सवारथों बिधि बत्तिस बनाइ हे। | 
दास” छउज़राई को प्रकास होत .. 
क्‍ 

अधर ललाई धरे रहत सुभाइ है। ... 
हीरा की हिरानी डड़गन की डड़ानी ली | 
अरु मुकुतनहूं की छबथि दीनी मुकताइ हे । 
कप ३ [क 75 | 

प्यारी तेरे दंतन अनारीदाना कहि कहि द 

३ ३५ 4५ पाँ 65 

दाना हेके कवि क्‍योँ अनारी कहवाइहे। ४६ ॥ 


३ ०४० 


हास ही में 


हास-पणशन थ 


“दास” मुखचंद्र की सी चंद्रिका बिमल चारु जी | 
चंद्रमा की चंद्रिका लगत जामें भेल्री सी । | 

बानी को कपूरधूरि ओढ़नी सी फहराति हि | 
बात-वस आवति कपूर-धूरि फेली सी। "के 


[ ४४ ] इन०-तेरे सुंदर अधर (भार० )। बने०-बरन कहत 9 
( सर० ) | क्‍ हे 
[ ४६ | बच्तिस-बचसो (भार० ) | सुभाइ-सुत्राय ( वही ); सवाइ .. 
( लीथो ) | अनारीदाना-अ्रनारदाने ( भार० ) | ४ 








भिखारी दास 


१७७० 


विज्जु सी चमकि महताब सो दमकि उठ 
उम्रगति हिय के हरष की जजेली सी । 
हाँसी हेमचरनी की फॉसी सी लगति ही मेँ 
साँवरे दृगनि आगे फूलत चमेली सी || ४७ ॥ 


वाणी-वणशंन ( सबैया 2 
देव-मुनीन को चित्त-रम्तात्न पावन देवधुनी-जल जानो । 
'दास' सुने जिहि ऊख मयूख पियूज की भूख भगी पहिचानो । 
काकिल को किल कीर कपोतन की कल बोल की खंडनी मानता । 
बाल प्रवीनी की बानी को ब[नक बानी दिया तजि बीन को बानो ॥४८॥ 
कपोल-वर्शून ( कव्रित्त ) 
हाँ यह स्थामता को अंक हे मयंक मेँ 
तहाँई स्वच्छ छब्िहि सु छानि विधि लीन्‍्हो हे । 
तामेँ. मुखजोग सबिसेष बिल्लगाइ 
अवसेष सोँ सुबेष सरबंग रचि दीन्‍्हों हे । 


आनतन की चारुता में चारु हू त चारु चु[ 
ऊपर ही राख्यां त्रिवि चातुरी सो चीन्हों 


तासोँ यह अमल अमोल सुभ डोल गोल 
लोलनेनी कोमल कपोल तेरो कीन्हों है॥ ४८ ॥ 


श्रवश-वशन ( सबैया ) 
दास' मनोहर आनन 'बाल का दीपति जाकी दिपै सत्र दीपे । 


श्रोन साहाए बिराजि रहे मुकताहज्न-संजुत ताहि सप्ीपे। 
सारी महीन सो लीन बिलोकि बिचारत हैं कत्रि के अवनीपे । 
सादर जानि ससीहि मिली सुत संग लिये मनो सिंधु मेँ सीपे ॥५०॥ 


नासिका-बशुन (कब्रित ) 


चारु मुखचंद को चढ़ायो विधि किंसुक के 
सुक नया बिंबाफल-लालच-उमंग है । 











| 5७ | मुख-महा (सर० ) | सावरे-रावरे ( वही ) | 
| ४८ | को किज्ञु-कोकिज्ञा ( सर० ) | बोल०-बोलनि ( भार० )। 


8 दि& (७. 


सुवेध-बिसेख ( भार० )। 


ह । 


हा 


शा 





श्ृृंगारनिर्णय | १०१ 


नेह-उपजावन अतूल तिलफूल केधां 
पानिप-सरोवरी की उरप्ती उतंग हे । 
दास” मनसथ-साहि कंचन-सुराही मुख 
बंसजुत पालकी कि पाल सुभ रंग है । 
एक ही में तीन्यो पुर इस को हे अंस 
केधा नाक नवला की सुरधाम सुर-संग है ॥ ४९ | 


नैन-वणुन ( सबैया ) 


कंज सकोचि गड़े रहें कीच मेँ मीनन बोरि -दियो दृह-नीरनि 
दास' कहे सगहँ को उदास के बास दियो है अरन्य गँभीरनि। 
आपुस मेँ उपम्ता उपमेय हे नेन ये निंदत हैं कबि धीरनि । 
खंजनहूँ को उड़ाइ दियो हल्के करि दीने अनंग के तीरनि ॥५०॥ 


भृकुटी-बशुन 
भावती-भौंहू के भेदनि 'दास' सल्ले यर भारती मोसों गई कहि । 


कीन्हों चह्मो निकलंक्र मयंक जबे करतार बिचार हिये गहि। 
मेटत मेटत है चनुबाकूति मेचकताई की रेख गदे रहि। 


फेरि न सेटि सकयो सबिता कर राखि लियो अति ही फबिता लहि ॥२३॥ 
८. # 5 0... ८५ 
अ्रुभाव-चितवनि-त्रणुन ( कवित्त ) 


पे बिन पनिच बिन कर की कसीस बिन 

चलत इसारे यह |जनको प्रमान है । 
आँखिन अड़त आइ उर मेँ गड़त धाइ 

परत न देखे पीर करत अमान हे । 
बंक अवज्ञोकनि को बान ओरई विधान 

कज्जलऋलित जामेँ जहर समान हे | 
तात बरबस बेधे मेरे चित्त चंचल को 

भामिनी ये भी हैं केसी कहर-कमान है || २४ ॥ 





[५४१ | बंस-बास ( भार० ) | 
[ ४२ ] उड़ाइ०-उए यो हल॒को करि ( सर०) | 
[ ४४ ] पे-जै ( भार० ) | 
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१०२ मिचारीदास 





भाल-पर्णन (सतैया ) 
वेठक है मन-भूप को न्यारो कि प्यारों अखारों (मनोज बली को । 
सोभन की रँगभूमि सुभात बनाव बन्यो कि साहागथली को। 
'दास' तिसेषक जंत्र को पत्र कि जात भयो बस भाइ हली को । 
भाग लसे हिमभानु को चारु लिलारु किधा ब्ृषभानलली को ॥५५॥ 
मुखमंडल-वणुन ( कत्रित्त 
आवबे जित पानिप-समूह सरसात नित 
- माने जलजात सु तो न्याय ही कुमति होइ । 
दास! जादरप को द्रप कंदरप को हे पा 
द्रपन सम ठाने केसे बात सति होइ। ... 
आर अबलानन में राधिका का आनन ५ 
बरोबरी को बल कहे कबि कूर अति होइ । 
पये निसिब्रासर कलंकित न अंक ताहि 
बेरने सयंक कबिताई की अपति होइ॥ ४६॥ 


माँग-बश व ( सबैया ) 
चीकनी चारु सनेहसनी चिलके दुति मेचकताई अपार साँ। 5 
जीति लियो मखतूल्न के तार तमी-तम सार दरेफकुमार साँ। 


पाटी दुह बिच माँग की लाली बिराजि रही याँ प्रभा-बिसतार सो । 
मानों सिगार की पाटी मनोभव सींचत है अनुराग की धार सो ॥५७॥ 


केश-वर्शन ( कब्रिच ) 
घनस्याम मनभाए मोर के पर्वा साहाए ल्‍ 
रस बरसाए घन-सोभा उमहत हैं । > 
मन उरभाए मखतूत्र-तार जानियत 
ग मोह उपजाए अहिछोने से कहत हैं। 
दास' यात केस के सरिस हैँ मलिदलूंद्‌ क्‍ 
मुख-अरबिंद पर मंडई रहत हैँ । 
याही याही बिधि उपमान ये भए हैं जब 
_ आर कहाँ स्यामता है समता लहत हैं| ५८ ॥ क्‍ 


| ४५ ] विसेषक०-जिसेख के तंत्रिका यंत्र की ( भार० )। लए क्‍ 
| ५७ | सार-तार ( भार०, लीथो )। [ ६८ ] मंडई-परेई (-भार० ) | 


224 2 00०४०५.५:७०७७०५3८# ४३ /दे ने ४2 कसर कम हे 
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श 
.. वेणी-बणन 
वह मोक्षदेनी पातखिन को खिनक बीच 
साधु-मन बाँघे यह कौन घ बड़ाई है । 
मरे मरे लोगनि अमर करे वह यह 
जीवत सुमार करे गुन की कसाई हे। 
सिर त चरन ल' में नीके के निहार्यों 'दास 
बनी केसी धारा यामेँ एक ना लखाई हे । 
बिप की रुवारी भयकारी कारी साँपिन सी 
परी पिकबेनी यह बेनी क्‍यों कहाई है || ५६ ॥ 


सवाग-बणुन 
अलकऊ पे अलिब्ंद भाल पे अरघचंद 
श्र पे धनु नेननि पे वारों कंजदल मैं | 
नासा कार मुकुर कपोल बिंच अधरनि 
दारया वारयों दसननि ठोढ़ी अंत्रफल में। 
कंबु कंठ भुजनि स॒नाल 'दास' कुच कोक 
त्रिबली तरंग वबारों मोर नाभिथल में | 
अचल नितंत्रनि पे जंचनि कदलिखंध 
बाल-पगतल वारों लाल मखमल्र में ॥ ६० ॥ 
संपुर्र-मृति-बर्शन ( सवैया ) 
दास' लला नवला छबि देखिके मो मति है उपमतान-तलासी । 
चंपकमाल सी हेमलता सी कि होइ जवाहिर की लवला सी | 
दीपसिखा सी मसालप्रभा सी कहा चपला सी कि चंदकला सी । 
जाति सा चित्र का पूतरो काढ़ी कि ठाढ़ी मनी जहि की अवबल्ा सी ॥६९॥ 
इति साधारण नायिका. 


अथ स्वकीया-लतजण ( दोहा ) 


कुलनजाता कुल्रभामिनी सुकरिया-लक्षन चारु 
पतित्रता उद्दारिजां माधुजोलंकारू ॥ ६२॥ 
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श्रीभामिनि के भोन जो भोगभामिनी ओर । + 
तिनहँ को सुकियान मेँ गनें सुकबि-सिर्मोर ॥ ६३ ॥ 
# 5 थ्‌ ४३, 
पतिव्रता, यथा ( रकैया ) 
पान ओ खान ते पी को सुखी लखे आपु तबे कछु पीवति खाति हे 
'दासजू! केलि-थलीहि में ढीठो बिलोकति बोलति ओ मुसका हे 
ते 


? 5 


ब्ब्म्ण्क 


सूने न खोलति बेनी सुनेती त्रती हे बितावति बासरनरा 
आल्ियों जाने न ये बतियाँ याँ तिया पियप्रेम निबाह॒ति जाति 
(५ था 
ओदाय, यथा 
२ हक हर धर मु हो ह् दे रे कप &#"५ 
हेम को कंकन हीरा का हार छाड़ावती दे दे साहाग-असीसनि | 
दास? लत्ञा की निछावरि बोलि जु माँगे सु पाइ रहे त्रिसबीसनि | 
द्वार मेँ प्रीतम जो लो रहे सनमानत देसनि के अवनीसनि । 
भीतरि ऐबो सुनाइ जनी तब लो लहि जाति घनी बकसीसनि ॥६५॥ 
माधुय, यथा 
प्रीतम-प्रीतिमश उनमाने परोसिनि जाने सु नीतिहि सोँ ठई । 
लाजसनी है बड़ीनि भनी बर नारिन मेँ ,सिरताज गनी गई। 
हर हक |] ८५ कक 4 ४. र्‌ः ए 
राधिका को बृज की जुबती कहेँ याहि साहाग-समूह दई दई । 
ेु रद भरे (५ हे अप 6 कि आन ९ 
सांति हलाहल-सोति कहेँ ओ सखी कई सुंदरि सील-सुधामई ॥६६॥ 
ज्येष्टा-कनिष्ठा-भेद ( दोहा ) 
इक अनुकूलहि दक्ष सठ धृष्ट तिय नियम बाम । 
प्यारी जेष्ठा, प्यार बिन कहे कनिष्ठा नाम ॥ ६७॥ 


' साधारण ज्येष्ठा, यथा ( सवैया ). 
प्रफुलित निर्मल दीपतिवंत तू आनन द्योसनिस्यों इक टेक । 
प्रभा रद्‌ होत हे सारद कंज कहा कहिये तहँ “दास” बिबेक । 
चिते तिय तो कुच-कुंभ के बीच नखक्षत चंदकला सुभ एक । 
भए हत सोतिन के मुख सारदी रैन के पूरन चद्‌ अनेक ॥६८॥ 
2 नल 2 
| ६३ | सुकियान-सुकियाहु ( वही, सर० ) | 
॥ ६७ | तिय०-तिश्रनि अऔँग ( मार० ) | नाम-बास ( वही ) | 
| ६८ | दास-हाँस ( लीथो ) | 


| 
| 
| 
। 


॥६४।। 
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९ नाप क 5५ 
दक्षिण की ज्येष्ठा-कनिष्ठा ( सवंया ) 
दास! पिछानि के दूजी न कोइ भले सँग सौति के सोई है प्यारी । 
देखि करोट सु एचि अनोट ( जगाइ ले ओट गए गिरिधारी। 
कक ७.३ ५ + 5 5 6 ३ ९5 
पूरन काम के त्यों ही तहाँई सोबाइ कियो फिरि कौतुक भारी । 
कम हे धछ * 65 ०४०५ [0 ( 
बाोलि सु बोल उठाई दुहँ मन रंजिके गंजिफा-खेल बगारी ॥६:॥ 
शठ नायक की ज्येष्ठा ( कवित्त ) 


हो हूँ हुती संग संग अंग अंग रंग रंग 
भूषन बसन आज गोपिन सँवारी री | 
महलसराय में निहारत सबन तन 
द ऊपर अटारी गए लाल गिरघधारी री। 
“दास” तिहि ओसर पठाइके सहेली कोँ 
अकेलिये बुलाई बृषभान की कुमारी री । 
बा जे &> ८ ह 
लाल-मन बूड़िबे को देवसरि-सोती भई 
४ ८ 6५ ३ (५ 
सोतिन चुनोंटी भई वाकी सेत सारी री ॥ ७> ॥ 
शठ को कनिष्ठा ( सवैया 2 
नेनन को तरसेये कहाँ लो कहा ली हियो विरहागि मेँ तैये । 
एक घरी न कहूँ कल्न पेये कहाँ ल्गि प्रानन को कलपेये | 
७ 2 6 5 ॥॥ हे #। आर 
आवे यहे अब 'दास' बिचार सखी चल्नि सौतिहु के ग्रह जेये । 
३३ “हक 25 कप पे पे पे 
मान घटे ते कहा घटिहे ज्ु पे प्रानपियारे का देखन पेये ॥»९॥ 
; 4 ढ था न्‍ 
धृष्ट की ज्येष्ठा, य 
छोड़ि, सबे अभित्लाष भरोसो वे केसो करें किन साँक सबेरे । 
पाइ साहागिनि को तनु छाड़िके भूलिके और के आइहे नेरे। 


(>आर है य के ध्े ख हक ग 9 बा / ये ७ | 
दीने दुईं के लहे सुख-जोगन “दास' प्रयोग किये बहुतेरे । 
कोट करे नहि पाइबे काँ अब तो सखि लाल गरे परथो मेरे |७२॥ 





के 


| ९६ | कोइ-कोप ( भार० )। अनोट-अतोठ ( वही )। सावाइन्सो 
आय ( वहां, लीथो ) | 
[ ७२ | किन-हिन ( सर० / | कौर०-मेरे सु ( भार० ) 








१०६ मिखारी दास 


ध्ृष्ट की कनिष्ठा, यथा 


ऊधोजू मानें तिहारी कही हम सीखे” साईं जाई स्थाम सिखावें | 
जातें उन्हें सुधि , जोग की आई दया के वही हमह को ,ढ़ाबें। 
कूवरी काख जा दावे फिरें हमहू तिनकी समता कह पांव । 
पाठ करे सब जोग ही को जु पे काठ्हू की कुबरी कह पावें॥७१॥ 
उद्ा-अनुढ़ा-लक्षण ( दोहा ) 
ऊद अनूढ़ा नारि हे उढ़ा ब्याही जानि। 
बिन ब्याह ही सुधमेरत ताहि अनूढ़ा मानि ॥ ७४७ ॥ 
अनूढ़ा, यथा ( सवैया ). 
श्रीनिमि के कुल दासिह की न निम्मेष कुप॑ थनि हे समुहाती । 
तापर मो मन तो ये सुभाव विचाएि यहे निहचे टठहराती | 
दासजू' भावी स्वयंबर सेरे की बीसबिसे इनके रँग राती । 
नातरु साँवरी मूरति राम की मां अखियान में क्यों गड़ि जाती ॥७५॥ 
: दति स्वकोया - 


अथ परकीया ( दोहा ) 
दुरे दुरे परपुरुष त प्रेम करे परकीय |... 
प्रगलभता पुनि घीरता भूषन छवे रमनीय ॥ ७६॥ 
यथा ( सवैया ) 
आलिन आगे न बात कढ़े न बढ़े उठि ओठनि त मुसुकानि है । 
रोष सुभाय कदाक्ष के छोरन पाय को आहट जात न जानि है । 
'दास! न कोऊ कहूँ कब॒हूँ कहे कान्ह त यात कछू पहिचानि हे । 
देखि परे दुनियाई मेँ दूजी न तो सी तिया चतुराई की खानि है ॥,७७॥ 
प्रगल्मता-लक्षण ( दोहा ) 
निधरक-प्रम प्रगल्मता जो लो जानि नजाइ।.... 
जानि गए धीरत्व है बोले लाज बिहाइ | ७छ5॥ 


[ ७३ ] पढ़ावै-पठावै  ( सर०, भार० )। [ ७४ ] बिन ०-बिना ब्याह 
सो ( भार० )। [ ७५ | मन०-मति मेरो ( भार० )। [ ७७ ) छोरन- 
दायन ( भार० ) छोर सो ( लीथो ) | कहँ-कह्े ( सर०.) | 








शो 
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यथा (सखवेया ) 
लाख पॉर मे दासजू!' प्यारों खरों तिय रोम-पसीननि चवे चलती। 
मिस के गृहलोगन सो सुघरी सु घरीहि घरी ढिग हें चलती। 
जग-नेन बचाइ पिल्लाइके नेनति नेह के बीजन ब्यवे चलती । 


कम 


अपनी तनुछाह सो तुगतनी तनु छेल् छबीले सो छवे चलती ॥७<4ी॥ 
धीरत्व, यथा 
वा अधरा अनुरागी हिये पिय-पागी वहे मुसक्यानि सचाली । 
नेननि सूमि परे वहे सूरति बेननि बूक्ि परे बहे आली। 
लोग कलंक लगाइहिबी त्याँ लुगाई किया करकाटि कुचांली | 
बादि ब्िथा सखि कोड्चर सहे री गहे न भुजा भरि क्यों बनमाली ||६०॥ 


ऊढ़-अनू दा-लक्षण ( दोहा ) 
हांति अनूढा परकिया बिन ब्याहे परलोन । 
प्रम अनत ब्याही अनत ऊढ़ा तरुनि प्रबीन ॥ 5८५१ ॥ 


अनूढ़ा, यथा ( सत्रैया ) 
जानति हां बिधि मीच लिखी हरि वाकी तिहारे बिछोह के बानन | 
जो मिल्ि देहु दिल्लासो मिज्ञाप को तो कछु वाके परे कल प्रानन। 
दासजू? जाही धरी तें सुनी निज ब्याह-उछाह की चाह को कानन । 
वाही घरी तें न धीरो रहे मन पीरो हू आयो पियारी को आनन ॥८२॥ 
ऊठा, यथा ( सवेया ) 
इहि आननचंद-मयूबन सो अखियान की भूख बुभेबो करो। 
तन स्थाम-सरोरुह-दाम सद। सुखदानि भुजानि भरेबों करो। 
डर सास न “दास ञ्ञ ठानिन को किन गाँव चवाइ चवबबा करो। 
मनमोहन जा तुम एक घरी इन भांतिन सा मिलि जबा करो ॥5शौां 
[ ७६ ] से छव्रे-को छवे ( भार० )। 
[ ८० ] पिय-जिय ( भार० ) । लगाइहिब्री ० «तगावत लाख (वही ) | 
बादि०-क्यों अपबाद बृथा ही ( वही ) | ह 
२ ) धीरो०-घीर धरथो परे ( भार० ); धीर धरे रहे ( लीथो १ | 
३ | दाम-दास ( आर०; लीथो) | सास०-दास न सास (भार०) | 
चवाइ०-चवाव चलेबो ( वही )। 


| 
॥ 
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उद्बुद्वा-लक्षण ( दोहा ) 
उद्बुद्धा उद्बोधिता 6 परकिया ब्रिसेखि। 
निज रीके सुपुरुष निरखि जद्बुद्धा सो लेखि॥ ८४॥ 


नूढ़ानि का चित्त जो निबस निहचल प्राति | 
। तो सुकियन की गति लहे सकुतला को रीति ॥ ८५॥ 


दर 
; जप 2 कक 8 
प्रथम होइ अनुरागिनी प्रम-असक्ता फेरि। 
/५ कप / 
उद्बुद्धा तेहि कहत पुनि परम प्रेमरस घेरि॥ ८६ 
अनुरागिनी, यथा ( सतैया ) 
पाइ परोँ जगरानी भ्रबानी तिहारी सुन्‍्यो महिमा बहुतेरी 


कीज प्रसाद परे जिहि केसहूँ नंइकुपार त भारी . मेरी । 
किक 
है यह 'दास' बड़ो अभिलाष पुरन सका तो करो इकबरी। 


चेरी करो माहि नंइकुमार की चेरी नहाँ करों चेरी की चेरी ॥5७॥ 
धीरत्व, यथा 
होइ जज्यारों गँवारों न होइ उच्यारों लखो तुम ताहि निहारो । 


ब्ल्७,.. रे 
दीने हैं नन तिहारे से मेरह कीजे कहा करता सो न चारों। 
आइ कही तुम कान में बात न कोनहू काप्त को कान्हर कारो। 
माहि तो वा मुख देखे बिना रबिहू को प्रकास लगे अँधियारों ॥८८॥ 


प्रभाशक्ता, यथा 


दासजू लोचन पोच हमारे न सोच-सकोच-बिधानन चाहेँ। 
कूर कहे कुलटा कहे कोऊ न केहूँ कहाँ कुलसानन चाहैँ। 








[ ८६ | कदृत>-कहत है ( भार० ); करत पुनि ( सर० ) | 

[ ८७ | सुन्यों -सुनी ( भार० ) | सकां०-सकों तो कहो ( वही ) । 
मोहि०-तो करो न करों मुहि नंदकुमार कि चेरी की चेरी 
( वही ) | 

[ ८८ | उज्यारों लखॉ-जु प्यारों लगे (भार० )। दीन्हे*-दीने न 
( वही ) पु ० 
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| 


] । 5 हर किक “मई | ५ हँ +. 
तात सनेह मेँ बूड़ि रही इतने ही मेँ जानों जा जानन चाहैँ। 
पक 


आनन दे कहेँ छोड़ू गोपाल को आनन चाहिबों आन न चाहेँ | 
उद्बुद्धा, यथा ( कतिच ) 
मेरी तू बड़ारिनि बड़ीये हितकारिनि हां 
केसे कहाँ मेरे कहे मोहन पे जावे तू । 
नन की लगनि द्नि-रेन की दगनि यह 
प्रेम की पगनि परि पगनि सुनावै तू । 
यहऊ ढिठाईं जो कहा कि मांहि ले चलु कि 
कान्ह ही को दास! मेरे भोन लगि ल्‍्याबे तू। 
जथाचित देखि रितु देखि इत देखि चित 
दृहि तित आली जित मेरो हित पावे तू ॥ ६ | 
उद्बोधिता-लक्षण, ( दोहा ) 
जा छबि ,पगि नायक कोऊ लाव दतीघात। 
उद्बाधिता सा परकिया असाध्यादि विख्यात || ८९ ॥ 
४ 
प्रथण असाध्या सी रहे दुखसाध्या पुनि सोइ। । 
साध्य भए पर आप ही उद्बोधिता सु होइ॥ <२ ॥ । 
असाध्या अनूढ़ा, यथा ( कबित्त ) 
भोव त कढ़ृत भाभी भोडी भाँडी बातें कहे 
लेडी के कनोडी छोड़ द्योढ़ी ही के जात लौँ। 
चांको बधी भीतर लागाइन को जाम जाप् 
बाहिर अथाइ न उठा अधरात लोँ। 
[ ८६ ] कुल०-कुलसेनन (सर० )। जाने -जानौ (भार० ) । 
छोड़ -अ्राड़ ( वही ) | 
[ ६० |] दगनि-दहनि (सर०, लीथो )। परि०-चित लगनि 
(भार०, लीथो) | कि-री ( मार० ); की ( लीथो ) | रिवु-चित 
( भार०, लीथो ) | 
[ ६१ | पंगि-लखि ( मार० ); पर (लीथो)। असाध्यादि ०-वह असाध्य 
कहि जात ( भार० ); आसाध्ये कहि जात ( लीथो ) । 
[६२ | सोइ-होइ ( भार०, लीथो )। 


६ 4 4 











११० भिखारीदास 


दास! घरबसी घेरुहारिनि के डह हियो.......... 
चलदल-पात लो है तोसों बतलात लौं। 
मिलन-उपाइन को ढूृढ़िबों कहा है आली 
हो तो तजि दीनो हरि-दरसन-घात लॉ॥ ८३ ॥ 
असाध्या ऊढ़ां, यथा... 
देवर की त्रासनि कलेबर कँपत हे, न 
सासु-उसुआसनि उसास ले सकति हाँ। 
बाहिर के घर के परोस-नरनारिन के 
ननन में काटे सी सदा ही असकति हाँ। 
“दास! नाहि जानों हो बिगाप्यों कहा सब ही को 
याही पीर बीर पेट पेट ही पकति हाँ। 
मोहि मनमोहन मिलाप-मत देती तुम 
में सो उहि ओर अवलोकति जकति हाँ॥ ६४ ॥ 
दुःखसाध्या-लक्षण ( दोहा ) 
साध्य करे पिय दूतिका _बिबिध भांति समुझाइ। 
दुखसाध्या ताकाँ कहूँ परकीयन में पाइ ॥ <५॥ 
. यथा ( कबितति ) 
भूख-प्यास भागी बिदा माँगी लोकत्रास 
मुख तेरी जक लागी अंग सीरक छुए जरे । 
“दास! जिहि लागि कोऊ एतो तलफत वा क्‍ 
कसाइन सोँ केसे दई धीरज घरों परे । 
जीतो जो चहे अजू तो रीतो घरो ले चल 
नहीं तो सही तो सिर अजस वै परे मरे । 
तूँ तो घरबसी घर आई घरो भरि हरि 
घाट ही मेँ तेरे नेन-घायन घरी भरे | ८६॥ 
[ ६३ ] कै-हे (भार०)। घर-घेरु ( भार० लीथो )। घेरु०-पेरुहाइन 


को ( वही ) । 
[ ६४ | उसुआसनि-उर आसिनि ( भार० ); डरै आ्रासिन ( लीथो ) । 


असकति-कप्तकति (भार०, लौथो)। बिगारयों -बिगारो (वही) । 
पेट०-नित पेट पकरति ( भार०) | सो०-तो वह ( वही ) | 
[ ६६ |] अ्रजू०-तो बेग ( भार० )। परे-षरै ( सर० )। 
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अब तो बिहारी के वे बानक गए री 
तेरी तनदुति केसरि को नेन कसमीर भो । 
श्रोन तुव बानी-स्वातिबंदनि को चातिक भो 
स्वासनि को भरिबों द्ुवदजा को चीर भो। 
हिय को हरप मरु-घरनि को नीर भो री. 
जियरो मदन-तीरगन को तुनीर भो । 
एरी बेगि करिके मिल्ञाप थिर थाप 
नत आप अच चाहत अतन को सरीर भो | <७ | 


उद्बोधिता साध्या ( सबंबा ) 
नायक हो सब लायक हो ज्ु करो सो सबे तुमकों पचि जाहोँ। 
“दास' हमेँ तो उसास लिये उपहास करें सब या बृज माहोँ। 
आईइ परंगी कहूँ तें काऊ तिय गेल मेँ छेल गहो जनि बाहीँ। 
दे हो दिना की विहारी है. चाह गई करि जाहु निबाहोगे नाहीँ ॥<८८/ 
प्रकीया-भेद-लक्षण ( दोहा ) 
परकीया के भेद पुनि चारि तिचारे जाहि । 
होत ब्रिदग्धा लब्िता मुदता अनुसयनाहि ॥ ढ< ॥ 
विदग्धा-लक्षण ( दोहा ) 
द्विबिध विदग्धा कहत हैं कीन्हो कविन बिबेक | 
बचनबिदग्धा एक हे क्रियाबिदग्घा एक || १०० ॥ 
वचनविदग्धा, यथा ( सवेया ) 


नीर के कारन आई अकेलिये भीर परे सँग कौन को लीजे । 
ह्ाँ> न कोऊ नयो दि्वसोऊ अकेले उठाए घरों पट भीजे | 
दास' इते लंरुआन को ल्याइ भलो जल छोह को प्याइजे पीजे । 
एतो निहोरो हमारो हरी घट ऊपर नेकु घरो घरि दीजे ॥१०९॥ 





[ ६८ | निबराहोंगे-नित्राहिहों ( भार० ) । 


[ १०१ | नयो-गयों ( भार० ) | लस्झ्रान-गउआन ( वही )। घरो- 
घटो ( सर०; लीथो )। 

















है मिखारीदास 


क्रियाविदग्धा, यथा 


कसिवे मिस नीविन के छिन तो अंगअंगनि दास! देखाइ रही । 
अपने ही भुजान उरोजन को गई जानु साँ जानु मिलाइ रही । 
ललचा हैं. हँसौंह लजांहँँ चिते हित सो चित वाइ बढ़ाइ रही । 


च्् 


कनखा करिक्रे पग साँ परिके पुनि सूने निकेत में जाइ रही ॥१०२। 
गुप्ता-लक्षण ( दोहा ) 
जब पिय प्रेम छपाइती करि बिद्ग्धता बाम । 
भूत भविष ब्रतमान सा गुप्ता ताको नाम ।॥ १०३ ॥ 
भूतगुप्ता, यथा (सबेया ) 


पठावत धेनु-दुद्यायन मोहि न जाईँ तो देवि करो तुम तेहु । 

छुटाइ गया बछरा यह बरी मरू करि हो गहि ल्‍्याई हाँ गेह । 

गई थकि दोरत दोरत 'दास! खरोट लगे भई बिहृज्ञ देहु । 

चुरों गई चूरि भरी भई धूरि परो ढुटि मुक्तहरों यह लेहु ॥१०४॥ 
भविष्यगुप्ता 

दे हो सको सिर तो कहे भाभी पे ऊख को खेत न देखन जेहो । 

जेहा ता जीव डरावन देखिह बीचहि खेत के जाइ छपह।। 

पहा छरोर जा पातन को फटिह पट क्‍्योँहँ ता हो न डरेहाँ। 

रहो न मौन जा गेह के रोष करेंगे ता दोष मैं तेराई देहों ॥१०४॥ 
वर्तमानएुप्ता 


अब ह की है बात ह नहात हुती अचकाँ गहिरे पग जाइ भया । 
गाहे श्राह अथाह को ले ही चल्‍्यों मनमोहन दूरिहि तें चितयो । 
हुत दोरिक पोरिक दास! बरोरिके छोरिके मोहिं बचाइ लयों। 
इन्हें भेटती भेटिहों तोहि अल्ली भयो आज तौ मो अवतार नया ॥१०६॥ 


3 आला मम लीला तल अल नम लि 


| १८३ ] पिय०-तिय सुरति छुपावही ( भार० ) | 

| १०४ | छटाइ-छुड़ाय ( मार० )। खरोट-बरोट (बह 3 हक 
भ३ ( वही ) | डुटि-डुरि ( वही )। 

| १०६ | जाइ-जात ( भार० ) | गहि-मोहि ( वही )। 
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च्द श्रृंगारनि्य श्श्३े 


लक्षिता-लक्षश ( दोहा ) 
क्षिता सु जाकों सुरत-हेत प्रगट हे जात । 
॥ व्यंगि बोले कहे निज्ञ धीरज घरि बात ॥| १०७ ॥ 


सुरत-लक्षिता, यथा ( सवैया ) 
सावक बेनी-सुअंगिनि के छुच के चहुँ पासन हे खुलि नाचे । 
ओठ पके कुँंदुरू सुक नाक पे काहे न देखिये चोट साँ बाँचे। 
आज अली मुकुए!भ-कपोलनि को भयो मुरचो जिहि माचे । । 
दे यह चंद उरोजनि दासजू' कोने किये ससिसेखर साँचे ॥१०८॥ है 
हेतु-लक्षण, यथा 
नेन नचों हैं हसें हैं कपोल् अनंद सोँ अंग न अंग अम्रात है । 
'दासजू' स्वेदनि सोभ जगी परे प्रेमपगी सी ठगी थहरात है । 
मोह भुलाबे अटारी चढ़ी कहि कारी घटा बकपाँति साहात है 
कारी घटा बकपाति लखें यहि भाँति भए कहि कौन के गात है ॥१०८॥ 
धीरत्व, यथा 
सब सूभे जो तोहि तो बूके कहा बिन काजहि पीछ रही परि है। 
जिहि काम कॉकेबर कारी लगे सो दुचारी कॉ'दासजू! क्यों डरिहै | 
हरि बेनी गुही हरि एड़ी छुट्टी नख दंत को दाग दियो हरि है । 


की] किए कि [4 


कहती किन जाइ जहाँ कहिबे काऊ कोह के मेरों कहा करिहे ॥११०॥ 
पादिता-लक्षण ( दोहा ) 
बहे बात बनि आवई जा चित चाहत होइ । 
तात आनंदित महा मुदिता कहिये सोइ॥ १११॥ 
यथा ( स्वेय ) 
हर कप 6 चछ ८& 3 # च ले हो 8 6 ष्छु 
भोर ही आनि जनी सो निहोरिके राधे कह्मो माहि माधों मिलाबे । 
५ लि ः 40५ ०४, 
ता हित-कारने भोन गईं वह आप कछू करिबे को उपावे । 
दास' तहीं चलि माधों गए दुख राधेबियोग को वाहि सुनावें । 
के सूनो निले मिलें दूनो बढ़यो सुख दूनों दुहो डर आवबे ॥॥११२॥ 








[ १०८ ] यह«नख (लीथो)। [ १०६ ] जगी-लगी (सर०) | परै-दुरै 
(भार०) | थहरात>ठहरात (वही) । लखे -सखी (वही) | को-के ( सर» )। 
[११२] हित॒०-हितकाइ के (लीथो)। वह-बहु (भार०)।| आव-लाव" (वही) । 








११७ भिखारीदास 


अनुशयना-लक्षणश ( दोहा ) 
केलिस्थानविनासिता._ भावस्थान-अभाव । 
अरू संकेत-निप्राप्यता अनुसयना त्रे भाव ॥ ११३॥ 
केलिस्थानविनाशिता, यथा ( सकया ) 
धददासजू' वाकी तो द्वार की सूनी कुटी जर याते कर दुख थोर । 
भारी दखारी अटठारी चढ़ी यहे रोबे हने छतिया सिर फोर। 
हाइ भरे रस लोगनि देखि अरे निरदे कोऊ पानी ले दौरे । 
आंगरिलगी लाख मांत्ञांन कु लगा आगे हैं ग्वात्ान के उर ओर | १९ 
भावस्थान-अभाव, यथ 
आज लो तो उत दसर प्रानी के नाते हुतो वह बावरो बोनो । 
आवति जाति अवार सवार बिहार समझे न हुतो डरु कौनों । 
'दास' बनेगी *ब क्यों पिय-भठ सहेटठ के जोग न दसरों भोनों । 
बंठी बिचार यो बाल मन मन बातलम को सा आवन गाता ॥ ११९५॥ 
पकेतनिःग्राप्यता, यथा 
सप्तीप निर्ुंज में कुंजविहारी गए लखि साफ पगे रसरंग | 
इते बहु यौस में आइके धाइ नवेली को बेठी लगाइ उलछ॑ग। 
उड़ी तहाँ 'दास' बसी चिरियाँ उड़ि गो तिय को चित वाही के संग । 
बिद्वोह त बुंद गिरे अँसुबा के सु वाके गने गए प्रेम-उमंग ॥ ११६ ॥ 
विभेद-लक्षश ( दोहा ) 


हिल 7 


मुदता अनुसयनाहु भें बिदग्घाहु मिलि जाइ । 
सबल भाव एहि भाँति बहु बरनत हैं कबिराइ | ११९७॥ 
मुद्ता-विदग्धा, यथा ( सबेया ) 
आवती सोमवती सब संग ही गंगनहान कियो चहती हैँ। 
ह को भार जसोमति-बार कोँ आज ही सो पि दियो चहती हैं । 








[ ११३ | भाव-नाव ( भार० )। 
| ११४ | कर-परे (लोथो) | रर-कहे (भार०) | उर-सिर (सर०, ली थो) 
| ११७४ | दूसरे०-दूसरो प्रानी काऊ ना ( मार० )। बनेंगी०-बने अब 


( वही ) | बालम-बालंभ ( सर० ); बावन ( भार० ) | 
[ ११८ | सोमबती-सोभवती ( सर० ) | खाए-म्वाय ( भार० ) | 


श्रृंगारनिर्ण य ११थू्‌ 


मोहिं अकेली इहाँ तजि 'दासजू' जीवन-लाहु लियो चहती हैं । 

आला कहा कहो या घर की सिगरी मोह खाए जिया चहती है ॥॥११८॥ 
अनुशयना-विदग्धा, यथा 

चारि चुरेल बर्लोंइहि भोन कियो तिन चेरों सु चौधरी दानी | 

कते बिदेसी बसाइ बसाइ तिने सनमानत है छलध्यानी | 

दास” दयाल जो हांती कोऊ तो भगावती याहि सिखाइ सयानी | 

हाइ फेस्यो कहि हेत कहाँ त धो आइ बस्यों यह बावरों बानी ॥११६॥ 


दूजी अलुशयना-विदग्धा, यथा (कबित्त ) 
न्यार के सदन त उड़ाई गुड़ी प्रानप्यार 
संज्ञा जानि प्यारी मन उठी अकुलाइके | 
पावति न घात जात देख्यों सुखव्याँत वीतो 
रीतो कियो घरो तब नीर ढरकाइके। 
घर की रिसानी कहा कीनी तू अयानी तब 
तासोँ के सयानी या कहत अनखाइके । 
काहे को कुबातनि सुनावति हे मेरी बीर 


ढरि गो तो हा ही भरि ल्यावति है जाइके ॥ १९० || 
इत परकाया 
अथ मुम्बादि-नेद (दोहा ) 
त्रिबिधि जु बरनी नायिका तेऊ त्रिबिधि विसेखि । 
मुग्धा मध्या कहत पुत्नि प्रोंढ़ा ग्रंथनि देखि ॥ १२१ ॥ 
जोबन के आगमन तें पूरनता लो मित्त । 
पंच भेद हू जात हैं त्र मुग्यादिक चित्त ॥ १२२॥ 
अण्वाद-लक्षश 
सेसव-जोबन-संधि जिहि सो मुग्धघा अवदाव । 
बिन जाने अज्ञात है जाने जानों ज्ञात ॥ $२३॥ 
साधारण झुग्धा, यथा ( उवेया ) 
बालकता में जुबा कलकी दुल ओमकलल ज्याँ जुगुनू के उज़र । 
लंक लचों हैं नितंब डँचे। ह नचों हैं से लोचन दास! निबेरे। 


2) 





[ ११२ ] आगमन-श्रग्यात ( लीथो )। 
[| १२४ | ओमऊूल-बो मल ( मार० ) । 
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जानिबे जोंग सुजानन के उर जात थली उरजातनि घेरे । 
स्थामता बीच दे अंग के रंग अनंग सुढार प्रकार सो फेर ॥१२७॥ 
स्वकीया मुग्धा, यथा ( कवि ) 
घटती इकंक होन लागी लंक-बासर को 
केस-तम-बंस को मनोरथ फलीन भो । 
बढ़ि चले कानन तकत नेन-खंजन आओ 
बेठि रहिबे को मनु सेसव अलीन भो । 
साँक तरुनापन बिकास निररूत 'दास 
आनंद लत्ना के नेन केरव-कलीन भो । 
दुलही-बदनइंदु उलही अनूप दुति साति- 
ख-अरबिंद अति ही मत्लीन भो ॥ १२४ ॥ 
परकोया मुग्घा, यथा ( सबंया ) 
उकसोा है भए उर मध्य छाटा हैं सा चंचलता अंखियान लगी । 
अखिया बढ़ि कान लगी अरु कानन कान्ह-कहानी साहान लगी । 
विन काजहु काजहु 'दास' लखों जसुदा-गृह आवन जान लगी । 
ललिताहु साँ नेक बतान लगी रसबात सुने सकुचान लगी॥ १२६॥ 
अज्ञातयोवना साधारण, यथा 
माहि सोच निजोदर-रेख लखें उर मेँ ब्रनबेष सो होन चहे। 
गति भारी भई विधि कीबी कहा कसि बॉधतहँ कटि-नीबी ढहे । 
कहा भोहनि भाव दिखावे भट्‌ू कहिबे कछू होइ सा खोलि कहे । 
पट मेरो चले बिचले तो अली तू कहा रद आऑगरी दाबि कहे ॥१२७॥ 
अज्ञातयौवना स्वकीया 
सांख १ह हुती निसि देखत ही जिन पे वे भाई हो निलछावरिया। 
जिन्ह पानि गल्मयां हतों मेरों तबे सब गाइ उठों बृजडावरियाँ। 
अंसुबा भारेि आवत मेरे अजो सुप्तिरे उनकी पग-पॉवरियों। 
_काह का है हमार व कान लग जिनके संग खंत्ों हो भाँवारियां ॥१२८॥ 
| १२४ | तम-नम (भार०); सम (सर०)। तकत-लों नीके (भार०) | 
मनु-जनु ( वहीं ) | बंठि ०>-उठि रहे जोबन सैसवन ( लीथों )। तरुनापन- 


तसनावन (सर०, लीथो) | लज्ा>-ललकि ( लीथो ) | [? २६ | छाटोहे - 
छुटा हैं ( लीथो )। सो-सी ( मार०, लीथो )। लखौ-लखी ( सर० ) । 
| १२७ | रद-पद ( लीथो )। [ १२८ ] वे-वो ( लीथो )। जिन्‍्ह-तिन 
( भार०, लीथो )। डावरियाँ-गाँवरियाँ ( मार० )। हैं-वै (लीयो ) । 


हि । + 
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परकीया अज्ञातयौवना 
हार गई तह मेह मिल्‍यो हरि कामरी ओढ़े हुद्यों उत बेसों। 
आतुर आइक अंग छुपाइ बचाइके मोहि गया जस ले सो। 
दास' न ऐसा लख्यों कबह मे अचंभो भयो वहि ओसर जेसो । 
स्व॒द्‌ बदया त्याँ लग्यां तन कापन रांस उठ्यां यह कारन केसाों | १२<८। 


ज्ञातयोबना, यथा 
आनन मेँ मसुसुकानि सुहावनि बंकुरता अँखियान छई है 
बेन खुले मुकुले उरजात जकी बिथकी गति ठौन टठ है 
इ हे 
हे 


/! 


। 
| 
दास' प्रभा उछले सब अंग सुरंग सबासता फेलि गई हे । 
चदमुसख्ली तन पाइ नवीनों भई तहनाई अनंदमई 


ज्ञातयोबना स्वकीया 
'दास' बड़े कुल की बतिया बतिया परबीननि साोँ जिय ज्वैहे । 
बाहिर हहे न जाहिर ओर अप्राहिर लोग की छाँह न छूहे। 
खेलन दे भरि साध सखी पुनि खेलिबे जोग यई दिनद है । 
फेरि तो बालपनों अपनो री हमेँ ल्पनों सपनो सम हू हे ॥ १३१॥ 


ज्ञातयोवना परकीया ( कर्ित्त ) 
मंद मंद गोने सो गयंदगति खोने लगी 
बोने लगी बिष सो अलक अहिछोने सी । 
लंक नवला की कुच-भारनि दुनोने लगी 
हाने लगी तन की चटक चारु सोने सी । 
तिरछ चितोने सो बिनोदनि बितोने लगी 
लगी मदु बातनि सुधारस निचोने सी। 
8७ 9७३७ सर ॥ ७ 
माने माने सुंदर सलोने पद “दास' लोने 
मुख की बनक हैं. लगन लगी टोने सी ॥ १३२॥ 


॥ ९३० ।। 


री 


गरक 





[ १२६ | हार-द्वार ( भार० ) ! बचाइ-कै चाइ ( लीथो ) | बढ्यो ०- 
बढ़े ते (सर०, लीथों) | फॉपन-कंपन ( भार०; लीथो ) । 

[ १३० | खुलें-खिले ( भार० ) | ठौन०-खेनि खई ( सर० ) | 

[ १३१ | परबीननि०-परबीनी सो जीवन ( भार० ) | अ्माहिर-अनाहिर 
(भार०, लीथो) | द-हें (सर० ) लप्नो-लखनो ( भार० )। 

[ १३२ |] बनक-चटक ( भार» ) | 
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ध्या-लक्षण ( दोहा ) 
नवजोबन - पूरनवती लाज मनोज समान | 
तासों मध्या नायिका बरनत सुकबि सुजान ॥ १३३ ॥ 
साधारण म्रध्या, यथा ( सवेया ) 
है कुचभारनि मंदगती करे माते गयंदन को मद कूरो । 
आनन-ओप अनूप लख मिटि जात मयंक-गुमान समूरो। 
दास! भरी नख त सिख लाज पे काम को साज बिलोकिये पूरो । 
काम का रंग मना राग अग दइई दया लाज का रांगन झूरो | १३७।॥ 
स्वकोया-पमध्या 
नाह के नेहरँगे दलही-हग नेहर-गेह सकोचनि साने। 


्ऊ 
सर कर कद 


'दासजू' भीतर हो रहें लाल तऊ लखिबे को रहे ललचाने | 
प्यो-मुख सामुहें राखिवे का सखियाँ अंखियान को ब्याँत बिताने । द 
चंद निहारि नहां विक्त अरबिंद है ये यह बात न जाने ॥ १३५ ॥ 
प्रकीया-मध्या ( कतित ) 
पीन भए डरज़ निपट कटि छीन भई 
लीन हे सिगार सब सीझयो सखियान में | 
दास! तनदीपति प्रदीप के डजास कीन्हे 
बरिन को नजरि प्रकास पखियान में। 
काम के कलोलन की चरचा सुनत फिरे 
चंद्रावलि लल्ञिता को लीन्हे कखियान मेँ | 
एक बृजराज को बदन टद्विजराज 


२ 60५0 


देखित्र को इन लाज लाजभरी अखियान में ॥ ९३६ 
प्रोढ़ा-लक्षण ५ दाह ) 
जोवन-प्रभा प्रबीनता प्रेम सँपूरन होइ। 
तास। प्रांद्ाया नायका कहें सुमाति के ३ | १९७॥ 





हू 


| १३४ | है-है ( मार० ) | 
| १३५ | रंगे-रगी (भार०) । तऊ-तेऊ (सर०) । प्यो-यो ( लीथो ) 
अर्राबिद ०-अरबिदन को कछु बात न माने ( भमार० )। 


सीख्यो-सीखी ( भार०, लीथो ) | के-की ( वही ) | 
भार०? में नहीं हे । 


न 
छू 


| 
#“]77+7 
# चै 

नर 8 
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प्रोढ्ा साधारण, यथा 
सारी जरकसवारी घाँघरों घनेरों बेस 
छहरें छबीले केसछोर ला छवान के | 
प्रथुल नितंब लंक नाम अवलंब लोट 
गदुरी पे कुच ढ कलस कल सामन के। 
सुखकंद चंदबदनी कमलनेनी ४ 
गति पे गयंद होनवारे छुरवान के । ;ः 
पी की प्रेममूरति सु रति कींसी सूरति 
सुचास हास पूरति अवास बनितान के ॥ ११८ ॥ 


जप 


दास' 


ग्रोद्ा स्वक्रीया, यथा ( सबेया ) 
4 की श ७/७ आप आकर कि ५ [का 
केसरिया निज सारी रँंगे लखि केसरि-खौरि गोपाल के गातनि | 
दास! चिते चित कुंजविहारी विछावति सेज नए तरू-पातनि | 
७ भर जप को ही. सा हो और जो हा हर ४ हे 
आवत जानिके आपने भोन मिल्ले पहिले ले बिरी अवदातनि । 
वीते बिचारते भावती को दिन भावते की मसभावती बातनि |२३८॥ 
आढ़ा परकोया, यथा ० 
कूलनि लागी लता सदु भाइनि फूलनि लागी गुलाबकली अब | ' 
पक मी आप कप ब्रा कर ; 
दास सुबास-फककोरनि कोरत भौर की बाइ बजाइ चली अब । 
5. पु ४५. ८५ अर / कल ५ 
जागिक ज्ञोंग बिज्ञोकिहे टोकिहे रोकिहै राह सद्बार गली अब | 
रे लक] बल ८ ७ छा के / 5 हर हे मन 
ऐसे में सूने सखी के निले चलि सो समागन बाग भत्ती अब || १४०॥ 
झुग्थादि के संयोग ( दोहा ) 


अब कहियत तिन तियन के रति-संजोग-प्रकार । 
होत चंघटा बचन ते प्रगट जु भाव अपार | १७१॥ 
सुग्धा तिय संजोग मेँ कही नवोढा जाहिं। 
अविस्रव्ध विखब्ध हें जे न पतिहि पतियाहि।॥ १४२ | 





[ श्शय ] छररें ०-छुररे छुबोली ( भार० )। सुख-सुख (सर> )। 
.. पं-ये (भार० ) | पूरति-पूरनि ( वही ) | 

[ १३६ ] विचारों-बिचारत ( सर० ) | मावते-भावती ( मभार० ) | 

[ १४० | बजाइ-बरहाइ ( भार० )। सोवै-सोबो ( वही, लीथो ) | 
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अविश्रब्ध नवोढ़ा ( कबित्त 
सोवति अकेली हे नवेली कंलिमंदिर 
जगाइ के सहेली रसफेली लखे टरिके। 
'दास' त्याँ ही आइ हरि लीन्ही अंक भरि 
न सँभारि सकी जागी जऊ सुंदरि भमरिकरे। 
मचलि मचलि चल बिचल सिगारन के 
कसमसे एबी एबी नाहाँ नाहों करिके | 
तके तन झ।रे ममकार कर छूटिबे को 
उर थरहर जिमि एनी जाल परिके॥ १७३ 
विश्रब्ध नवोढ़ा 
ल पहिलीये दुखतूल दूजी सुखमूल 
क्‍ ऐसी सुनि आलिन सो आई मतिद्वग मेँ । 
बसन लपेटि तन गाढ़ी के तनीनि तनि 
सोन-चिरिया सी बनि सोई पियसंग मेँ । 
तापर पकरि नीबी जंघन जकरि बड़े 
ढाद्सनि करि दास! आवति उछंग में । 
छू छू अधराम्रत निहाल होत लाल 
अबे आनंद बिसाल पाइबे है रतिरंग में ।। १४७ ॥ 
पुन, यथा ( सवेया ) 
हा तो क्यो कल्लु बातें करेँगे प्रबीन बड़े बलदेब के भैया । 
ये गुन जानती तो यहि (सेजहि भूलि न सोवती बीर दोहैया । 
दास! इत पर फेरि बालावत याँ अब आवति मेरी बलेया । 
आरऊँ तातो जो कहो करि सो हैँ कि आज करें गे न काल्हि की नैया॥१४५ 


ग्या को सुरत 
काम कहे करि कंलि ढिठाई सो ल्ञाज कहे यह क्योंहेँ न होनों 
लाज का आर त लाचन एचत काम की ओर त प्रम सलोनो । 


| १४३ | जगाइ-जताइ (सर०); मे जाइ (लीथो)। एबी --एजी एजी 
(भार०) | र र०-मोरे ऋफोरे करे छूटिवे की डरे (लीथो) | 
[ १४४ |] आऊ ०-आवती हो” ( भार० )। 


श्रृंगारनिशुय १२१ 


“दास' बस्यो मन बास के काम पे लाज तथ्यों निज धाम न कोनों । 
प्यो मन काम कस्यो करे प्यारी पे लाज ओ काम लस्यो करें दोनो ॥१४६॥ 
आँमरियाँ मनकेंगी खरी खनकेंगी चुरी तनकों तन तोरे । 
'दासजू! जागतोँ पास अलीगन हास करेंगी सबे उठि भोरे। 
सौ हैं तिहारी हों भागि न जाउँगी आई हो लाल तिहार ई धोरे । 
केलि का रेनि परी है घरीक गई करि जाहु दई के निहोर ॥१५४७॥ 
ग्रोढा-छुरत, यथा 
'दासजू रास के ग्वालि गई सब राधिका सोइ रही रेगमभू 
गाढ़े उरोजनि दे उर बीच सुज्ञान कोँ एवि भुजान दुह्ू 
भोर भए पिय सेन को सोनो न गेह को गोनों सके करि दू 
भीर बढ़ीये परे जिमि सोनों बने न भजावत राखत सूरम ॥१४८)॥ 
पुनः 
दीपकजोति मलीनी भई मनिभूषन-जोति की आतुरिया है । 
“दास! न कोल-कली विकसी निजु मेरी गई मिल्ति आँगुरिया हे। 
सीरी लगे मुकतावल्ि तेझऊ कपूर की घूरिन सौँ पुरिया है । 
पोढ़े रहो पट ओढ़े इती निसि बोले नहों चिरिया चुरिया है ॥१४६॥ 
इति बहिःक्रम-भेद | 


या 
सम 


५ के 
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८५ 
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अथ अवस्था-भेद ( दोहा ) 
हेत संजोग त्रियोग की अट्ट नायिका लेखि । 


तिनके भेद अनेऊ में कछु कछु कहाँ बिसेखि ॥ १४० ॥ 
छु कछु 


संयोग श्रृंगार की नायिका-भेद 
तिय संजोग सिगार की कारन तीन्यो जानि । 
स्वाधीनापतिका अपर बासकसज्ञा मानि ॥ १५१॥ 
अभिसारिका अनेक पुन्ति बरनत हैं कबिराब । 
स्वकिया परकीयानि मिलि होत अनेकनि भाव ॥ १४२ || 





[ १४६ ] घाम-धर्म ( भार०, लीथो )। प्यो०्--यो ग्रह ( भार० ); 
मो मन ( लीथो )। [ १४८ ) भए-भयों (भार०, लीथो )। [ १४६ ] 
इती-अ्रबे (लीथो)। [ १५१ ] स्वाघीना०-स्वाधिनपतिका अपर है (भार०); 
स्वाधीनहु पतिका अपर ( लीथा ) | 








१२२ मिखारीदास 


स्वाधीनपतिका लक्षश ( दोहा ) 


स्वाधीनापतिका वहे जाके बस है पीड । 
का 2१ कक ९ आप हे १ 
हाइ गाबता रूप गुन प्रम गयव लाहे जांड।॥। १५४३ ॥ 


स्वकीया स्वाधीनपतिका (सवेया ) 


माँग सँवारत काँगहि ले कचभार मिंगावत अंगसमेत हो । 
रोम उठावत कुंकुम-लेप के 'दास' मिल्लाण मनों लिये रेत हो । 
वीरी खबावत अंजन देत बनावत आड़ कँपो बिन हेत हो । 
या सुधराई-भरोसे क्‍यों दोरिक छोरि सखीन को कारज लेत हो ॥ १५४ 
परकोया स्वाधीनपतिक्ला (कबिच ) 
केबा में निहारे पिछवारे की गली में अली 
भॉफिक मरोखे नित करत सलामें हैं । 
केबा भेख मिक्षक की ड्योदी बीच आइ आइ क्‍ 
बद सुतायों दुपहर जज्लला में हैं 
दास भांति कंत्रा भमाँतरीह हू निरास गए 
पहिरि सुनारिनि के बसन ललामें हैं । 
हाइ हो गंवारिनि न घात पिलिबे की लहों* 
मरे हित कान्‍ह केती करत कल्नामेँ हैँ ||२५४। 


रूपगर्तरिता, यथा । सतैया ) 
चंद सो आनन सेरो त्िचारो तो चंद ही देखि सिराबो हियो जू 
तिंव सो जो अथरान वखानो तो बिंव ही को रथ पीयौ जियौ जू। 
श्रीफल्ल ही क्यों न अंक भरो जो पे श्रीफज्ञ मेरे उरोज कियौ जू । 
दीपति सेरी दिये सी हे 'दास' तो जाती हो बेटि निहारो दियौ जू ॥१५६॥ 


कल डडड॥ःफ:क्‍:ससमसस स  फकसफकससकनं2)82)फ2ुॉलनी-न्जकललजलजल>--तततब>+3+........................................... 


च्स््ज 





| १५३ | स्वाधीना०-स्व्रांधिनपतिका है ( भार० ) | 

| १३४ | लेप-लेबय ( मार० ) | कारज-काजर ( वही ) | 

| १५४५ | मरोखे०-मकरोखनि तह ( सर» )। ड्यॉढी०-पोटी बीच 
अप आय ( भार० )। 

| १५६ | जाता-जाऊँ ( भार० ) | 





श्रृंगारनिणुय १२३२ 
पक हज 
अनगादता 
बकरी खरे बे चर कप हट ५ 
न्हान-समे जब मेरो लखे तब साज ले बेठत आनि अगाऊँ। 
भरे दिओ ७.०, हर ओ  ॥5 छ 
नायक हो जू न रावरे लायक याँ कहि है। कितनों समुमाऊ। 


'दास' कहा कहाँ पे निज्र हाथ ही देत न होहूँ संवारन पाऊ। 
३ ढ! ३ ७ ४/ हो 2. #5 | 4 
मोहिं तो साथ महा उर मेँ जो महाउर नाइन तोसों दिवाऊ ॥ १५४७ |॥। 
गुशगर्विता ९ कत्रित्त 
बे 45 का आस 6 गीज्ञो 
ओरनि अनेसो छगे ह! तो ऐसी चाहती जो 
बालम के मो सी तिय ब्याहि कोझ आवती | 
क्याँहँ कछू कारज उठाइ लेती मेरों घरी 
पहर को अली तो हो ठाली हांन पावती | 
दास! मनभावन के मन के रिस्ावन को 
& 5 ८ 0३ ८४ ४५.७ (५ 
चारू चार चित्रित के चित्रों दरसावती। 
८ ओर हट बार ९ भर 
प्रेमरस-घुनि को कबित्त करि ल्यावती के 
बीने ले बजावती के गीते कछू गावती॥ र४८॥ 
वासकसजा-लक्षश ५ दाह 2 
आवंती जहँ कंत की निज गृह जाने दार। 
बासकसज्ञा तिहि कहें साजे सेज सिगार ॥ १४४ ॥ 
स्वकोया वासकसजा, यथा (कवच ) 
जानि जानि आवे प्यारों प्रीतम बिहारभूपि 
मानि सानि मंगलसिगारन सगारती। 
'दास”ः हृग-कंजन बँदनवार तानि तानि 
छानि छानि फूले फूले सेजहिं सवारती। 





[ १५७ ] पे-वै ( सर० ) | 

| १४८ | ठाली-खाली ( मार० ) | 

[ १४६ |] कहे -कहत ( भार० ) | 

[ १६० ] फूल्ें०-फरले फल्ले सेतहि (सर० )। पोयूषनि-पीड बनि 
( भार० ) | क्‍ 








ध्उ। 





१२४ द भिखारीदास 


ध्यान ही में आनि आनि पी को गहि पानि पान 
ऐंचि पट तानि तानि मेनमद मारती। 


प्रमगुन गानि गानि पीयूषनि सानि सानि 
बानि वानि खानि खानि बननि बिचारती ॥ १६० ॥ 


परकीया वासकसज्ञा ( सबैया ) 
भावतों आवतों जानि नवेत्नी चबेली के कुंज जो बेठति जाइके। 
८5 कप ८ ५ ८ जे दा 
दास प्रसूननि सोनजुहदी करे कंचन सी तनजोति मिलाइके । 
चौकि मनोरथ ही हसि लेन चले पग लाल प्रभा महि छाइके । 
बीर कर करबीर मरो निखिले हरप छुबि आपनी पाइके || १६१ | 


आगतपतिका वासकमज्ञा ( दोहा 
पियआगम परदेस तेीें आगतपतिका भाड । 
हे बासकसज्ञाहि मेँ वहे बढ़े चित चाड॥ १६२॥ 
यथा (सतैया ) 
भावतों आवत ही सुनिके जड़ि ऐसी गई ह॒द्‌ छामता जो गुनी । 
कचुकहू में नहीं मढ़तो बढ़ती कुच की अब तो भई दोगुनी। 


दास भई चिकुरारिन में चटकोलता चामर चारुतें चोगुनी। 
नांमुना नीरज ते मृदुता सुषमा मुख मे संस त भई सांगुनी ॥ १६३ ॥ 


अभिसारिका-लक्षण ( दोहा ) 
मिलनसाज सत्र करि मिले अधिसारिका सुभाय | 
पियहिं बालावे आपु के आपुषदि पिय पे जाय ॥ १६५॥ 


स्वक्रोीया अभिसारिका ( *बित्त ) 


रीकि - रगमगे हृग मेरे या सिगार पर 

ललित लित्ञार पर चारू चिकुरारी पर। 
अमल कपोल पर कातल-बदन पर 

तरल तरचौनन की रुचिर. रवारी पर । 


नननननननननानननानननतानन। 





[ १६१ ] निखिलें-नि बले ( भार» ) | 
[ १६४ | रगमगे-जगमगे ( भार० ) | 





श्रृंगारनिणु य १२५. 


दास! पगपग दूनो देहदुति दगदग 
जगजग हें. रही कपूरघूरि-सारी पर । 
जेसी छबि मेरे चित चढ़ि आईं प्यारी आज 
तेसिये तू चढ़ि आई बनिके अटारी पर ॥ १६५॥ 


परकीया अभिसारिका (उबैया ) 


धोल अटा लखि नोल क्षपेस दियो छिटकाइ छटा छबिजालहि | 
तापर पूरो सुगंध अतूल को दे गई मालिनि फूल के मालहि | 
छोड़ि दियो ग्रहलोगनि भोन दुईं दिया 'दास' महासुख-कालहि। 
आली दरीची की नीची उदीची की बीची निभीची हूं ल्याउ री लालहि ।। 
[ १६६॥ 
शुक्रामिसारिका ( कव्रिच ) 
सिखनख फूलन के भूषन बिभूषित के 
बाँंधि लीन्ही बलया विगत कीन्ही बजनी। 
तापर सँवात्यो सेत अंबर को डंबर 
सिधारी स्याम-संनिधि निहारी काहू न जनी । 
छीर के तरंग की प्रभा काँ गहि लीन्ही तिय 
कीन्ही छीरसिंधु छिति कातिक की रजनी। 
आननप्रभा ते तनछाँहहँ छपाए जाति 
भोरन की भीर संग लाए जाति सजनी | १६७॥ 


कृष्णाभिसारिका, यथा 


जलधर ढारें जलधारन की अधिकारी 
निपट अध्यारी भारी भादव की जामिनी । 
तामें स्याम बसन विभूषन पहिरि स्यामा 
स्याम पे सिधारी मत्त-सतं-गजगामिनी। 
[ १६६ | घोल०-लच्छुन घोल ( मार० ) | नोल०-नोल दियो (वही); 
नोल बधू सु (लीथो) । के-की (भार०) | झह-मोहि (वही) | 
[ १६७ ] काहू-कहूँ ( भार०, लीथो ) | 
[ श६८ ] भारी-मरी (ल्ञीथो)। मत्त>-प्यारी मचगज ( भार० ); मच 
मातंग (सर०)। के हँ-क्यो हूँ (वही)। सब-लोग ( वही ) | 


9०६ 











१२६ भिखारी दास 


'दास' पोन लागे उपरेनी डड़ि उड़ि जाति 
तापर न केह भांति जानी जाति भामिनी । 
चारु चटकीली छ॒ुत्रि चमकि चमकि उ 
सब कहेँ दमकि द्मकि उठे दामिनी ॥ १६८॥ 
इति संयोग 


च्क 


अथ विरह-हेतु-लक्षण ( दोहा ) 
विरह-हेत उत्कंठिता बहुरि खंडिता मानि । 


कहि कलहंतरितानि पुनि गनों बिप्रल्नब्धानि ॥ १६८ || 
४ 8 कप ७३ [कप ह 
पाँचों प्रोषितभत्‌ का सुनों सकल कबिराइ । 


तिनके लच्छुन लच्छ अब आहछे कहाँ बनाइ || १७० || 
उत्कंठिता-लक्ष श॒ 
प्रमभरी उत्कंठिता जो है प्रीतम-पंथ । 
बेर लगे त्योँ त्याँ बढ़े मनसूबन के ग्रंथ || १७१ || 
यथा ( सवेया ) 


जो कहो काहू के रूप साँ रीके तो ओर को रूप-रिझ्तावनवारी ९ 
हक गे जे ७ 

जो कहो काहू के प्रेम पगे हैं तो ओर को प्रेम-पगावनवारी ? 
दासजू! दूसरो बात (न ओर इती बड़ी बेर-बितावनवारी 


जानते हा गईं भूलि गापाले गली इहि ओर की आवनवारी |[१७२॥ 


पुनः 
तनको तिन के खरके खरकों तिनके तन को ठहरैबो करे । 
लखि बोलत मोर तमाल के डोलत चाय साँ चोंकि चितैबों करे । 
यह जानती प्रीतम आवहिगे अधरात लो ज्योँ नित ऐबो करे । 


अखियान को 'दास' कहा करिये बिन कारन ही अकुलैबो करे ॥१७३॥ 





[ १६६ ] गनों-गने ( भार० ) । 
१७२ | को-के ( सर० ) | 
| १७३ | करिये-कहिये ( भार०, लीथो ) | 








श्ृंगारनिणय १२७ 


पुनः 

आज अबार बड़ी करी बालम जो अबके सखि भेटन पेहो। 

के मनकाम सपूरन तूरन तो यह बात प्रमान करेहों। 
आतुर ऐंबो करो जू न तो मग जोहत होती दुखी बहुते हो” । 
आपना ठार सहद बदा तह हा हा भले नित भेंट के एहा ॥ १७४७ 


॥ 


खाडता-लक्षश ( दोहा ) 
प्रीतम रेनि बिहाइ कहूँ जापे आबेै प्रात । 
सु है खंडिता मान मेँ कहे करे कछु बात | १७४ ॥ 
यथा ( कबित्त ) 


लोचन सुरंग भाल जाबक को रंग मन 
सुषमा उमंग अरुनोदे अवदात की । 
भावती को अंगराग लाग्यों है सभाग-तन 
छवि सी छिपन लागी महातम-गात की | 
दास विधुरेख सो नखच्छुत सुबेष ओट 
अंजन की रेख अलिनी सी कंजपात की । 
प्यारे मोहि दीन्‍्हो आनि दरस प्रभात, प्रभा 
तन्त में द्रस पांछ के प्रभात की ॥ १७६ || 


धीरा, यथा 

अंजन्त अधर अब चंदन सु बदी बाहु 

सुपमा सिगार हास करुना अकस की । 
नख है न अंगराग कऊुंकुम न लाग्यो तन 

रोद्र बीर भयवारी कलक रहस की | 

पत्नन की पीक पर-बसन हरा अल्लीक 

'दास”' छबि घित अदभुत संत जस की। 
पहिले भुल्नानी अब जानी मेँ रसिकराय 

रावरे के अंगनि निस्तानी नवरस की || १७७ || 








१७६ ] सु ले०-ले दरस के पीछे के ( लीथो ) | | 
१७७ | जस-रस ( सर० ) | 


जाके 








श्श्् भिखारी दास 


अधीरा, यथा 
ध्वाल उपजावन अज्वाल दरसावत्त 
सुमाल यह पावक न जावक दिढ़ाए हो । 
देखि नखसिख उठी विष की लहरि महा 
कहा जो अधर-बीच अंजन सो लाए हो । 
'दास” नहि पीकलीक ब्यालिनी बिसाली ठीक 
उर में नखच्छुत न खंजर छुपाए हो । 
मेरे मारिबे काँ वा बिसासिनि पठाई हरि 
छल की बनाई लिये केतनी उपाए हो ॥ १७८॥ 
धीराधीरा, यथा ( सवैया ) 
भाल को जावक ओठ को अंजन पोछिके होते गलीपथगामी । 
ठोढ़ी की गाड़ नखच्छत मूँदोी न 'दासजू' होती या बसुधिकामी । 
कंस कुठाकुर नंद अहीर परोसिनि देत डरे बदनामी । 
यातें कछू डर लागे न तो हमें रावरही सुख सोँ सुख स्वामी ॥१७८॥ 
प्रोद्ा-धीरादि-भेद-लक्षण ( दोहा ) 
तिय जु प्रोढ़ अति प्रमम्य. सो न सके कहि बात । 
ता रिस ताकी क्रियन ते जाने मति अवदात | १८० ॥ 
यथा सबेया ) 
होरी की रनि बिहाइ कहूँ उठि भोरहोँ भावते आवत जोयो । 
नेकु न वाल जनाई भई जऊ कोप को बीज गयो हिय बोयो। 
'दासजू' देदे गुलाल की मारनि अंकुरियो उहि बीज को खोयो। 
भावते भाल को जावक ओठ को अंजन ही को नखच्छत गोयो ॥१८९॥ 
तिलक 
प्रोदा धीरादि के तीन्‍्यों भेद याही सेँ हैं। 
मानिनी-लक्षश ( दोहा ) 
पिय-पराध लखि मान को किये मानिती बाम । 
लघु मध्यम गुरु मान को डढ़े होत जा काम ॥ १८०॥ 








[ १७६ | सुख०-सो सुखे सुख (लीथो) | [ श्८० ] जु०-प्रौढ़ा (लीथो) । 
मति-मज ( सर० )।[ श्य२ | बाम-नाम ( भार० )। 


हे श्रंगोरनिणय हश्र्द 


लघुमान-उदय, यथा (सबेया ) 


है यह तो घर आपनोई उत तौ करि आवबो मिल्ाप की-घाते ! 
दुचिताई में प्रम सने न बनेगी कछू रसरीति सुहातें। 

दास” हो मोहि लगी अब लो अब लोटि गई सु हो जानती जातें। 

नाह कही को कहाँ अंखियानहीं नाहक हाँ हमसोँ करो बातें ॥ १८३ | 


मध्यम मान, यथा 


तव और की ओर निहारिवे को जु करो निति मेरी दाहाइये जू । 
सु लख्या हम आपने नेनन सो कहा कीबे करो चतुराइये जू। 
वतलात हा लाल जिते तित ही अब जाइ सुखे वतलाइये जू। 
इत जारी जाराबरी साँ न जुरे न जरे पर लोन लगाइये ज || १८४ || 


गुरु मान, यथा 
लाल ये लाचन काहेँ प्रिया हे दियो ह है मोहन रंग मजीठी | 


हे 


मो्ते उठी है जा बेठे अरीन की सीठी क्‍यों बोलो मिलाइ ल्‍्यौ मीठी । 
चूक कहा करिमि चूकत सो जिन्हें लागी, रहे उपदेस-बसीटी | 
एटा सब तुम साथ लत्ता यह रू विहारह पाग की चोटी ।॥ १८०५ || 


इति खंडिता 


अथ कलहांतरिता ( दोहा ) 


कलहंतरिता मान के चूक मानि पछिताइ। 
सहज मनावन की जतन मानसाँति हो जाइ ॥ १५६॥ 





३ ] सने-सुने ( सर० ); पगे ( लीथो ) | कछु-वे छे ( खर० )। 

४ | निहारिवे०-निहारिके जू (लीथो )। ज०-करो निचहि 
भार०, लीथो) | कीबे-कोबो (मार०) | जोरी-नेह (लीथो) 

| १ द््य है मोते -मोतौ ( सर० )।. है-हों ( वही )। मिलाइब- 

द मिठा ( भार० )। सो-हो ( वही ); से (सर० ) | 

तिहारह-ठुमार हु ( मार० )। 


[73 


९ 











१३० भिखारीदास 


यथा ( सवेया ) 


8 


जीबा तो देखते पाइ परी अब सातिह के महले किन हो 
आज ते मान को नाउँ न लेडेँ करा टहले सहले अति जोई। 


'दासजू? दे न सकी बिष दे सिख मान को बेरिनि प्रान लियोई। 
पएरी सखी कहूँ क्यों हूँ लखो पिय सोँ कार मानं जिय तिय कोई ॥१८७॥ 
लघुमान-शांति 
जानिके वापे निहारत मेरे गई फिरि बॉकी कमान सी भौंहे। 
'दासजू' डारि गरे भुज बाल के लाल करी चतुराइ अंग हैं। 
प्रानप्रिया लखि तो वा गवारि के सामुहँ ब्योम उड़े खग कोंह। 
बोली हँ से हैं जु दीजिये जान किये रहिये मुख मो मुख सं हैं ॥१८८॥ 
मध्यममान-शांति 
बातें करी उनसोाँ घरी चारि लौं सो निज नेननि देखत ही हो। 
कीजे कहा जो बनावरी बॉघिके 'दास”! कियो गुरु लोगन की सो। 
बेठों ज बेठो न सोच. करो हिय मेरे तो रोष की जात भई दो। 
जान्यो में मान छोड़ाइबे की तुमे आवती लाल बड़ीय बड़ी गाँ॥१८३॥ 


गुरुमान-शांति 
जानया मे या तिल तंज्ञ नहीं पहिले जब भामिनी भाह चढ़ाईं। 
कान्हजू आज करामति कोन्ही कहाँ लो सराहा महा सुघराई। 
“दास! बसों सदा गोपन मेँ यह अदूभुत बेदई कोने सिखाई। 
पाइ लिज्ञार ज्गाइ लत्ञा तिय-नंनन की लियो एचि ललाईं ॥१:०॥ 


साधारण सान-शात 


आज त नेह को नातो गयो तुम नेम गहों होहँ नेम गहँगी। 
दासजू! भूलि न चाहिये मोहि तुम्हें अब क्योंहँ न होंहँ चहोगी। 
वा दिन मेरे प्रजंक पे सोए हो हो वह दाव लहों पे लहोंगी । 
मानों भी कि बुरों मनमोहन सेन तिहारी मेँ सोइ रहोंगी ॥१<१॥ 





[ १८६ ] देखत ही ०-देखति होहै (सर०)। बनावरी-बावरी ( वही ) | 
सो -सोहै (वही) | दो -दोहै (वही) | गौ -गौहै (वही) । 

[ १६० ] या-वा ( भार० )। 

[ १६१ ] मेरे-मेरी ( सर० ) | सैन-सेज ( भार» ) । 








श्रंगारनिणुय १३१ 


विप्रलब्धा-लक्षण ( दोहा ) 
# ७ फिओ, ९७ [का करे की 
मिलन आस दे पति छल्ली ओरहि रत हे जाइ। 
५ लिया ही & 
बिश्वल्ब्ध सा दुख्खिता - परसंभाग झुभाइ ॥ १८२॥ 
यथा ( कबित्त ) 
जानिके सहेट गई कुंजन मिलन तुम्हेँ 
जान्यो न सहेट के बदेया बजराज से | 
सूनों लखि सदन सिगार ज्यों आऔँगार भए 


सुख देनवारे भए दुखद समाज से । 
दास! सुखकंद मंद सीतल पवन भए 


रेट न 


तन ते जु ल्ाव-डपजावन-इलाज से। 
३ ५ 
बाल के बल्लापन बयाग-तन-तापन सा 


९ 
लाज भईं मुकुत मुकुत भए ल्ाज से ॥१८३॥ क्‍ 
अन्यसंभोगदुःखिता, यथा ( सतैया ) 
ढीली परोसिनि बेनी निहारिक जानि गईं यह नायक गँदी 
आर बिचार बढ़ी बहुप्यो लखि आपनी भाँति की नीबी की फूदी 
दासपनों अपनों पहिचानत जानी सबे जु हुती कछु मूँ 
ऊमि उसासनहों तरुनी-बरुनीन में छाइ रही जलवूँद 


न; 
6 न जा न 
केलि के भान में सोवत रोन बिलोकि जगाइये को भुज काढ़ी । 
सेन में पे 


पंखि चूरोन् को चूरन तूरन तह गईं गहि गाढ़ी | 
दास” महाउर-छाप निहारि महा उर ताप मनोज की बाढी | 


रोषभरी अंखियानि सोँ घूरति मृरति ऐसी बिसूरति ठाढ़ी ॥१८५॥ ; 
पुन! ( कब्रित्त ) 
ल्याई बाटिका ही साँ सिंगारहार जानति हों 
ह। रे कक -५५/ € 
कंटन को लाग्यों हे उरजन मेँ घाव री । 


भर 


गु 


समन्‍ग्यी ०4.2, 


॥९८४)। 





[ १६३ |] जु लाव-सु ज्वाल ( भार० ) | 
| १६४ | पनो-बनो ( सर० ) | उसास०-उसास गही ( भार० ) | 
१६४ | को-के ( भार० ) | अजियानि०-अँखिया नित ( वही ) । 


है 











१३२ भिखारीदास 


दोरि दोरि टहल के कहल हक बादिही 

बिगाय्यां उर-चंदन हृगजतन्-बनाव रां। 
मेरो कह्य दोष 'दास' बाते जोन बूमि लीनी 
अपनी, ही सूक्ि भरि' आईं बज भाँवरी। 


पीतपटवारे को बाज्नावन पठाई सं तू 
पीत पट कोहे को रगाइ ल्‍्यांडे बावरी ॥१८६।॥ 


ग्रोषितभत का-लक्षश ६ दोहा ) 
कहिये ग्रोषितभतृ का पति परदेसी जानि । 
चलत रहत आवत मिलत चारि भेद्‌ उनमानि || १८७ || 
प्रथम प्रबत्स्यओ्यसी प्रोषितपतिका फेरि। 
आगच्छतपतिका बहुरि आगतपतिका होरि॥ १८८ ॥ 


प्रवृत्स्यत्पयसी ( सतैया ) 


बात चली यह है जब ते तत्र तें चल्ले काम के तीर हजारन। 
भूख ओ प्यास चली मन त असुआ चले ननन ते सजि धारन | 
'दास' चलों कर त बलया रसना चली लंक ते लागी अबार न । 
प्रान के नाथ चले अनते तन तें नहि प्रान चले किहि कारन ॥१४८॥ 


प्रोषितपतिका 


/ 5 


साँक के ऐवे की आधि दे आए बितावन चाहत याहू बिहानहि। 
कान्हजू केसे दया के निधान हो जानो न काहू के प्रेम-प्रमानहि । 
दास' बड़ोई बिछोह के मानती जात समीप के घाट नहानहि। 
कोस के बीच कियो तुम डेरो तो को सके राखि पियारी के प्रानहि ||२००॥ 





[ १६६ ] कहल-महल ( भार० आम भरिं० “तू तो भरि आई भावरी 
( वही ) | वू-तो ( वही ) 

[ १६६ | यह-वह ( भार० ) | धारन-बारन ( वही ) | लंक०-कंत के 
( सर० ) | लागी-लाग्यो ( भार० ) | 

| २०० |] के-के ( सर०, मार० ) | 





श्रंगारनिणय करे 


आगच्छतप तिका 
बाम दई कियो बाम भुजा अंखिया फरके को प्रमान टरो सो | 
भूंठे संदेसिया आओ सगुनोती-कहेयन, को पच्यों एक परोसों। 
दासजू' प्रोतम की पतिया पतियात जा है पतियाइ मरोसो। 


५ 
भागभरों साइ छोड़ि दियो हम का गहिये अब काग-भरोसो ॥२०१॥ 
आगतपतलिका 
देखि परे रूब गात कटीले न ऐसे मेँ ऐसी प्रिया सके कोइ के । 
आदर-हेत उठ प्रति रोम है 'दास' याँ दीनदयालता जोइके | 
कंत त्रिदेसी मिले सुख चाहिये प्रानप्रिया तू मिले किमि रोइके । 
जावननाथ-सरूप लख्यां यह में मज्िनी निज आँखिन घोइके ||२०२॥ 
उत्तमादि-भे ६ ( दोहा ) 
जितनी तिय बरनी ति सब तीन तीनि विधि जानि | 
तिन्‍्ह उत्तमा सध्यमा अवमा नाम बखानि | २०३॥। 
उत्तम सानबिहीन हे, लघु मध्यम मधि मान । 
बिन पराधहू करति है अधम नारि गुरु मान ॥ २०४॥ 
तीस । 
उत्तमा, यथा ( सवेया ) 
बावरी भागनि त पति पाइये जो मति मोहे अनेक तिया की। 
भोर की आवनि कुंज बिहारी की मेरी तो 'दासजू' ज्यारी जिया की । 
आजु ते भा सिखलेतू अली दे गली तजि सीखनि छीछी छिया की । 
प्रानपियार त मान करें ते कसाइनि कूर कठोर हिया की ॥२००२॥ 
भव्यता, यथा 


सारी निसा कठिनाई, घरे रहे पाहन सो मन जात विचारों | 
“दासजू दंखतें घाम गापाल का पाला सां हांत घरी घरि न्यारों। 





[ २०१ ] मूठे-कूठो ( भार» ) | 

| २०२ | यह «पे हमे ( भार० 3) । 

[ २०३ | तीनि०-तीनि भाँति की ( भार० )। 

[| २०४ |] भार० ) | 

| २०५४ | पाइये-पाएं ( सर> ); आजबत ( भार० ) | ते-तो ( वही )। 


42, की 











१३५ मिखारीदास 


तेह की बातें कहों ठुम एती पे मो मन होत न नेक पत्यारों। 
पूस को मान हवाई कप्तान सो मूढ़ को ज्ञान सो मान तिहारो ॥२०६॥ 
अधपा, यथा ( कबित्त ) 
माधों अपराधों तिल आधो ना बिचारो सुद्ध 
साथ ही ते राघे हृठ-आराधन ठानती। 
'दास' याँ अलीक बैन ठीक करि मानो ज्ञान 
हेंहे दुख जी के यह नीके हम जानती । 
वाकी सिख पाई वहे ध्यान घन ठहराई 
ओर की सिखाई कछू कानन न आनती | 
मान करि मानिनी मनाए माने बावरी न 
कोऊ गुरु माने सतगुरुमान मानती २०८०७॥ 
इति आलंबन-विभाव 


अथ उद्दीपन-विभाव--सखी-बशंन दोहा ) 
तिय पिय की हितकारिनी सखी कहें कबिराब | 

उत्तम मध्यम अधम त्रय प्रगट दूतिका-भाव ॥ २:८ | 

साधारण सखी, यथा ( कबित्त ) 
छब्िन्ह बरनि जिन सुरति बढ़ाई नई 
लगनि उपाई घात घातनि भिलाई है। 
मान मेँ मनायों पीर-बिरह बुझायों 
परदेस में बसीठी करि चीटी पहुँचाई है । 

[२०६ | घाम-घाम (भार०) | घुरि-घुरि ( वही )। तेह-नेह (वही) । 
कहो-कही ( वही ) | नेक०-नेकहू न्‍्यारों ( वही )। भान०- 
भानहू वाइ ( वही ) | को ०-अज्ञान ( वही ) 

| २०७ ] अलीकै-अली के ( मार० )। 

| २०८ | मध्यम ०-अरु मध्यम अधम प्रगट ( भार० ) । 

[ २०६ | छब्रिन्द-छुबि ना ६ भार० ) | उपाई-उपाय ( वही ) | परदेस- 
पद्‌ देख ( वही ) | प्रीतिनि-प्रीति न ( वही )। रीतिनि- 
रीति न ( वही ) | 





श्रृंगारनिण य १३४, 


'दासजू' सँजोग मेँ सुब्रेननि सुनाइ मैन- 


प्रीतिनि बढ़ाइ , रसरीतिनि बढ़ाई 
चंद्रावलि राधाजू की ललिता गापालजू की 
खयाँ सुहाई केघोंभाग की भलाई है ॥२०<।॥ 


नायक-हित सखी 
तेरी खीमिबे की रुख रीक्ति मनमोहन की 
याते बहे साज सजि सज्ञि नित आवते। 
आपु ही ते कुंकुम की छाप नखछत गात 
अंजन अघर भाल  जावक लगावते | 
ज्याँ ज्यों तू अयानी अनखानी दरसातरे 
त्याँ त्याँ स्थाम कृत आपने लहे को सुख पावते । 
तिनहीं खिसावे 'दास' जो तू याँ सुनावे 
तुम या ही मनभावते हमारे मन भावते ॥२१० 
.. नायिका-हित सखी 
केसरि के केसर को उर मेँ नखच्छुत के 
कर ले कपोलनि मेँ पीक लपटाई है। 
हारावली तोरि छोरि कचनि बिथोरि खोरि 
मोह गति भोरि इत भोर उठि आई हे 
पी के बिन प्रेम कोऊ 'दास' इहि, नेम 
परपंच करि पंच मेँ, साहागिनि कहाई हे। 
हांती करि हां ती मोहि ऐसी ना साहाती 
भेष कंत है तकत यह केसी चतुराई है ।२११॥ 
उत्तमा दूती, यथा ( सवैया ) 
माहि सा आजु भई सिगरी विगरी सब आजु सँवार करोगी । 
बीर की सो बलबीर बलाइ ल्‍यों आज सुखी इकबार करोंगी । 
दास! निसा लो निसा करिये दिन बूड़त ब्यौत हजार करोगी । 
आजु बहारा तिहारो पियारा तिहारे में हीय को हार करोंगी ॥२१२। 
| २१११ | केसर-केसुर ( सर० )। गनि-गति ( भार० )। मोर-मोरे 
( वही )। पी के-पी को ( वही ) । 
[ २१२ |] आजु-मभूज़ ( भार० ) | बूड़त-बूड़ते ( वही ) | 


हे। 














भिखारीदास 


ध्यम्न दृती, यथा ( कत्रित्त 
प्यारी कोमलांगी ओ कुमुदबंधु बदनी । 
सुगंधन की खानि को क्‍यों सकत सताइ हो । 

बेनी लखि मोर दोरे मुख को चकोर 'दास' 
स्वासनि को भोरे किन किन को बराइहों। 

वह तो तिहार हेत अबहीँ पधारे पे धो 
तुमहां बिचारों ' केसे धीरज घराइहों। ' 

हे कामपाल की, बरसगाँठि वाही मिस 


अब में गापाल की सो पालकी में ल्याइहों ॥२१३॥ 
अधम दृती, यथा ( रवैया ) 
किल कंचन सी वह अंग कहाँ कहाँ रंग कदंबिनि के तुम कारो । 
कह सेज-कली बिकली वह होइ कहाँ तुम सोइ रहो गहि डारो | 
नित दासजू ल्याव ही ल्याव कहो कछु आपनो वाको न भेद बिचारों | 
वह कोलसोँ कारी किसोरी कहो ओ कहाँ गिरधारन पानि तिहारों ॥२ 
सखीकम-लक्षण ( दोहा ) 
मंडन संदरसन हँसी संघट्टनन सभ ध्म। 
मानप्रबजन पत्रिकादातन सखिन - के कमे || २:४५ ॥ 
उपाल्ंभ सिक्षा स्तुती बिनय जदृक्षा उचक्ति। 
बिरहनिवेदन जुत सुकबि बरनत हैं बहु जुक्ति ॥ २१६॥ 
इन वातनि पिय तिय करे जहाँ सुओसर पाइ । 
वहे स्वयंदूतत्व है सो हा कहाँ बनाइ ॥ २१७ || 


। यूथ सर 

मडन, यथ[ ( खबंबा ) 
प्रीतम-पाग सवारी सखी सुघराई जनायो प्रिया अपनी है । 
प्यारी कपाल के चित्र बनावत प्यार त्रिचित्रता चारु सनी है। ॥ 





!! 








४॥। 











[ २१३ ] को मौर-ते मेंर ( सर० ) | 
१४ | कदंबिनि-कदंबन ( भार० 3) | सेज०-कंजकली बिकसी (वही) 
जू-हा ( वहाँ )। सो “-सी गोरी (वहीं )। कहों-कहाँ 
( वहां ) | द ः 
२१५ ] मंडन०-मेठन से (सर० ) |... 


श्रृंगारनिुय १३७ 
“दास” दुह्ढूँ को दुह्ँ को सराहिबो देखि लल्यो सुख लूटि धनी है। 
के २ 


वे कहे भावतों केसो बनो ३ सनमावती केसी बनी हे ॥२१८॥ 


| संदशन, यथा 
आहट पाइ गापात्न को बाल सनेह के गाँसनि सो गँसि जाती । 
दोरि दरीची के सामुहँ हू हृग जोरि सो भौंहन मेँ हँसि जाती । 
प्यार के तार कसोटिन मेँ अपनी छुबि कंचन सी कसि जाती | 


् 


दास” न जानत कोऊ कहू तन में मन में छबि में बसि जाती ॥२९१८।॥ 
पुन; 

काहे को दास! महेस-महेस्वरी-पूजन-काज प्रसूननि तूरति। 
काहे को प्रात नहाननि के बहु दाननि दै ब्रत संजम पूरति | 
देखि री देखि अगोटिके नेननि काटि मनोज मनोहर मूरति । 

हू लाल गापाल शअल्ली जिहि लागि रहे दिनरेन बिसूरति ॥२२०॥ 

पारहस 

मोहन आपनो राधिका को बिपरीति को चित्र विचित्र बनाइके। 
डाठि बचाइ सल्ोनी को आरसी में चपकाइ गयो बहराइके | 
घूमि घरीक में आई कह्यों कहा बेठी कपोल्नन चंदन लाइके | 
दपन त्याँ तिय चाह्यो तहीँ सिर नाइ रही मुसकाइ लजाइके |।२२१॥ 


मंघइन, यथा 
४. कर 8 ॥ढ 5 ॥&॥ कप) 
गेह तिहार परे जिहि नेह संदेह खर मेँ। 
गे ब्यथा निसि समेटों जु तो सब साथ भरे मेँ । 
न लगावो बसावों कि श्रीपति ज्याँ हियर में । 
दास! भरी रसकेहि 


सकेलिय आनंदबेज्ि सी मेलि गर में ॥२२२॥ 
आपने आपने गेह के द्वार तं देखादखी के रहें हिलि दोऊ 


त्याँ ही अध्यारी कियो झपि सेघनि मेन के बान गए खिलि दोऊ । 
दास” चित चहुधां चित चाय सा आँसर पाइ चले पिज्नि दोऊ 


प्रस उम्ंडि रहे रसमंडित अंतर को मड़इई मिलि दोऊझ ॥ २२३ ॥ 


यू? 


75 ९8 
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| ११८ | सराहिबो-पवारित्रों ( भार० ) | 
[ २१६ ] भार० में तीसरा चरण चों 
[ २२१ ] चंदन-बंदन ( सर० ) | 


/ज॥| १4॥ 














भिखारीदास 


मानप्रवजन, यथा ( कब्रितत ) 

पंकज-चरन की सो जानु सुबरन की सो लंक । 

तनु की सो जाकी अलख महति है। 
त्रितली-तरंग कुच-संभु जुग संग की सो 

हारावलि गंग की सा जो उत बहूति 

श्रुति साजधारी वा बदन ह्विजराज की सो | 

एसी प्रानप्यारी कोप काप तू गहति हे । 

साँची हो कहति तुव बेनी सो कमलनेनी ; 





“77४ 


[॥0 


तेरी सुधिसुधा मांहि ज्यावति रहति ह॥ररछ॥ 
पात्रकादान, यथा ( 'वेंया ) क्‍ 
केसो री कागद ल्‍्याई ? नई पतिया हे दई ब्ृषभानकुमारी। 
भीगी सु क्यों ९ अँसुआन के धार जरी कहि केसे ? उसासनि जारा | 
आखर दास” दखाई न देत ९ अचेत हुती बहुते गिरिधारी | 
एती ता जीय में ज्यारी रही जब छातो धरे रही पाती तिहारी ॥२२४५॥ 
उपालभ, यथा ( कबितत ) । 
मुख द्विजराज मखतूल अधिकारी अलकनि 
को हे तासाँ बिना काज दुख लहिये। 
नेन श्रुतिसेवी सर हु के उर लागत है 
नाक मुकुतन संगी ताके दाह दहिये । 
दास! भनभावती न भावती चल्नन तेरी 
अधर अमी के अवल्ोके मोहि रहिये । 
हेके संभुरूपी दे उरज ये कठोर ये द 
कटठारताई एती करें कासोँ जाइ कहिये ॥ररह॥ 
शिक्षा, यथा ( सवेया ) क्‍ 
वाही घरो तें न ज्ञान रहे न रहे सखियान की सीख सिखाई | । 
दास! न लाज को साज रहे न रहे सजनी ग्ृहकाज की घाई। 








[ २२४ ) साज-सनु ( भार० ) | 
२२५ | ज्यारी-ज्वाल ( भार० ) | धरे रही-बरे रहे ( बही )। 
| २२६ | सेवी-सेवे ( सर० ) | संगी-संग ( मार० )। 





श्ृंगारनिशुय ? 


हि हे । 
3 है 


ह्य/| दिखसाथ निवारे रहा तबहीँ लो भट् सब भाँति मलाई । 
देखत कान्हे न चेत रहे री न चित्त रहे न रहे चतुराई २२७ 
स्तुति, यथा ( कबरिच ) 
राधे तो बदन सप्त होतो हिमकर तो 
अमर प्रतिमासनि बिगारते क्‍यों रहते ? 
क्योंह कर-पद-सरि पावते जो इंदीबर 
सर मेँ गड़े तो दिन टारते क्‍यों रहते ? 
दास दुति दातन की देत्यों दई दारिमे रे 
तो पचि पचि उदर बिदारते कक्‍योँ रहते ? 
एरी तेरे कुच_ सरि होत करिकुंभ तौ ़्् 
ल उन पर ले तल छार डारत॑ कया रहते ९ ॥२२८। 
द विनय, यथा ( सवेया ) 
जात भए गृहलांग कहेँ न परोसिह को कछु आहट पेये । 
दीनदयाल दया करिके बहु द्योसनि को तनताप बुमेये। 
दास! ये चॉँदनी चाँदनी चोसर ओसर बीते न ओऔसर पेये । 
गाहन छाड़ कछू [मसल के मनमाहन आज इहां राह जेये |२२८। 


यहक्षा क्‍ 
सुनि चंदमुखी रहि रनि लख्यो में अनंद-समूह सन्‍यो सपनो । 
हृगमीचरनि खेलत तो संग “दास” दयो बिधि फोरि सु बालपनो | 
लगी ढहृढ़न चंपलता लतिका चलि ता छन मोहि बन्या छुपनों । 
जनु पाव नहा ते छिपाइ रही तू आद्ाइके अंचल ही अपनों ॥२३०॥ 
( कर्वित्त ) 
गति नरनारिन की पंछी देहधारिन की 
तृन के अहारिन की एके बार बंघई । 
दीनी बिकलाई सुधि बुधि बिसराई 
ऐसी निदेई कसाईं तोसोँ करि न सके द 


[ २२७ | दिख-सिख ( भार०, लीथो ) । तब्न-जत्र ( लीथो ) 
[ २२६ ] परोसि-परोस ( नार० )। चाँदनी-चंदन (वही )। पेये- 
वैये ( सर० ) | 
[ २३० ] चंपलता ०-चापलता ललिता (सर०) | ते--तेहि पाइ (वही) | 
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थि के सँबारे कान्ह कारे ओ कपटवारे.... 
'दासजू” न इनकी अनीति आज की नई । 
सर की प्रकासिनि अधर-सेजबासिनि सु 
बंस की हे बंसी तू कुपंथिनि कहा भई ॥२३१॥ 


विरनिवेदन, यथा ( रवैया ) 
'दासजू' आलस लालसा त्रास उसास न पास तजे दिन राते 
चिंता कठोरता दीनता मोह उनीदता संग कियो करे बाते । 
आधि उपाधि असाधिता व्याधि न राधिके केसह हे सके हाते । 
तेरे मिलाप बिना बृजनाथ इन्हें अपनाए रहो तिय नाते ।॥२३१५॥ 
उद्दोपन विभाव, यथा ( कत्रिच ) 
बाग के बगर अनुरागरत्ली देखति ही 
सुषमा सलोनी सुघनावलि अछुह की । 
द्वार लगि जाती फेरि इठि ठहराती बोले 
आरनि रिसाती माती आसव अदेह की । 
दास' अब नीके ऊनि भरति जसांसु री 
सुर्बांसुरी की धुनि प्रति पाँसुरी 
गेंसी गाँसी नेह की विसानी मर समेह की 
रही न सुध तेह की न देह की न गेह की ।२३३॥ 
अनुभाव-लक्षणश ( दोहा ) 
सु अनुभाव जिहि पाइये मन को प्रम-प्रभाव। .. 
याही मेँ बरने सुकबि आठों सात्विक भाव ॥ २३४ || 
यथा ( सवेया ) 
जी बंधिही बंधि जात है ज्योँ ज्याँ सुनीबी-तनीन को वाँवति छोरति | 


3] 


दास' कटाले ह गाव कप बवहसाहाँ हंसोहा लस हग लोॉरति। 


कण 


भाह मरारात नाक सकारात चार |नचारात आ चित चौोरति। 


प्यारा जुल्लाब क नीर मे बास्या [प्रया पत्नटे रसभीर में बारति ॥२३४।। 
हि 43400: - केक कट 26 पदक पक धवक आक रम५ किप लक ५ 
| २३१ | प्रकासिनि-प्रमासिनि ( लीथो ) | 
( १३२ |] आलस-आसस ( सर० ) | उनीदता-उदीनता ( भार० ) | 
[ २३२ | में -भे ( घर० 
| १३५४ ] लोरति-ज्ौं  रति (मार०) | पलटे-लपटे ( भार० , लीथो )। 


किक 


मेँ बेह की । 
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सातक्षिक भाव ( दोहय ) 


स्तंभ स्व॒द रामांच स्वरश/ग कप बंबन । 
अश्र प्रते ये सात्वकी भाव के उदाहने ॥ २३९ ॥ 


यथा ( कवित्त ) 


कहि कहि प्यारी अब चढ़ती अटारिन पे 


काहि अवलोक्यों यह केसों भयो ढंग हे ९ 
ओरे ओर तकति चकति उचकति “दास' 
खरी सखि पास पे न जाने कोऊ संग है । 
थकि रही दीठि पग परत धरनि नीटठि 
रोमनि उम्रग भो बदल्लि गयो रंग हे । 


नेन छलकी हू बर बंन बत्नको है आ 
कपोल फलकों है कतकों है भए अंग है ॥२३७। 
व्यमिचारो-मेद 
निरबेद ग्लानि संका असूया ओ मद श्रम 
आतलस दोनता चिता मांह स्मात घति ज्ञानि । 
ब्रीड़ा चपल्ता हप॑ आवेग जड़ता बिषाद 
उतकंठा निद्रा गबं अपसमार मसानि | 
स्वपन बिबोध अमरष अबहित्था गति 
उग्नता ओ मति व्याधि उन्माद मरन आति । 


त्रास ओ बितक व्यमिचारी भाव ते तिस 
ये सिगरे रसनि के सहायक से पहिचानि ॥२३८॥ 
यथा 
सुमिरि सकुचि न थिराति संकि त्रस॒ति 
तरति उग्र बानि सगिलानि हरषाति हे 


उनीदति अलसाति सोवत सधीर च[के .. | 
चाहि चित श्रमित सगबे इरखाति है । ली | 











[ २३७ ] चकति-तकति ( लीथो ) | परत-घरत ( वही )। हा 
[ २३६ | इरखाति-अ्रनलाति (भार० ))। ५० मे हा 


कि 
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दास! पिय-नेह छिन छिन भाव बदलति 
स्यामा सबिरग दीन मति के मखाति हे 
जल्पति जकाति कहरत कठिनाति माति 
मोहति मरति बिललाति बिलखाति है ॥२३८॥ 


स्थायीमाव-लक्षश ( दोहा ) 


स्थायीभाव सिंगार को प्रीति कहावे मित्त । 
तिहि बिन होत न एकऊ रसस्गार-कबित्त ॥ २४७० ॥| 
थाइभाव बविभाव अनुभाव सँचारीभाव । 
पेये एक कबित्त मेँ सो पूरन रसराव॥ २०७१॥ 


यथा ( कबित्त ) 


आज चंद्रभागा चंपलतिका बिसाखा को 
पठाई हरि बाग त कलामें करि कोटि कोटि । 
साम समे बीथिन में ठानी दृगमीचनी भोराई 
तिन राधे को जुगुति के निखोटि खोदि । 
ललिता के लोचन मिचाइ चंद्रभागा सौँ 
दुरायबे कॉ ल्‍्याई वे तहाँई 'दास' पोटि पोटि । 
जानि जानि घरी तिय बानी लरबरी सब 
हर ही हर € 5/८७ . ७/८७ न्ज्छ ञ्ज् 
आली तिहि घरी हँसि हँसि परी ल्ञोटि लोटि ॥९४२॥ 
ध्रगार-हेतु-लक्षण ( दोहा ) 
कहत सँजोग बियोग दे हेत सिंगारहि लोग । 
ह ० बीए 5 ८५ 
संगम सुखद सजोग है बिछुरे दुखद बियोग ॥ २४३ ॥ 
संयोग श्रृंगार, यथा ( कब्रिच ) 
जानु जानु बाहु बाहु मुख मुख माल 
भात सामुहँ भिरत भट मानो थर थरु हे । 
अल दमन नमक नल र नल मिशन यआ 


२४० | मिच-चित्त ( सर० ) | 
| २४२ ] लरबरी-रसभरी ( भार० )। 
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गाढ़े ठाढ़े उरज ढलंत नख-घाइ लेत 
ढाहे ढिग करन-सँजोगी बीर बरु हे । 
टूटे नग छूटे बान सिंजित बिरद बोले क्‍ 
ममेरन मारू बाजे बाजत प्रबरु है । हल 
राधे हरि क्रीड़त अनेकनि समरकल्ा मानों 
मंडी सोभा ओ सिगार सोँ समरु है ॥२०७।॥ 
सुरतांत, यथा ( कब्रित्त 
उठी परजंक त॑ मयंकबदनी को लखि 
अंक भरिबे को फेरि ज्ञाल मन ललके । 
'दास' अंगिराति जमुहाति तकि कुक 
जाति दीने पट अंतर अनंत ओप मत्ञके। 
स अंग अंगन खुले हैं स्वेदजलकन 
द खुली अलकन खरी खुली छबि छलके । 
अधखुली आँगी हद अधखुली नखरेख 
अधखुली हॉसी तेसी अधखुली पत्र ॥२४५॥ 
हाव-भेद्‌ ( दोहा ) 


अलंकार बनितान के पाइ सँजोग सिगार । 
होत हाव दस भाँति के ताको सुनो प्रकार ॥ २४६ ॥ 
लीला लक्षित बिल्ञास किलर्किचित बिहित बिछित्त। 
मोट्टाइत कुट्टमिति बिब्बोक विश्रमों मित्त ॥ २४७ ॥ 
लीलाहाव-लक्षणु 


स्वॉंग केलि को करत हैं जहाँ हास्य रसभाव । 
दंपति सुख-क्रीड़ा निरखखि कहिये लीला हांव ॥ २४८५ ॥ 


२४४ ] ठाढ़े--गाढ़े ( लीथो ) | ममं०-मसर न ( भार० ) | मेंडी- 
मढ़ी ( वही ) | 

२४५ ] मुकि-मुकि (सर० )। अनंत-अतन ( भार० )। ओप- 
बोय ( सर० ) | 

२४६ ] के पाइ-को पाइ ( सर० ) | को>के ( वही ) | 

२४७ ] बिश्रमों-बिमोहिंत ( भार० ) । 








१७४ | मिखारीदास 
यथा ( कवित्त ) 
७/ ०७५ ७३६ और 65 ॥! | कट 
चांदनी में चंत की सकल बृजवारी बारी 
'दास' मिलि रासरस खेलन भुलानी है । 
राधे मोरमुकुट लकुट बनमाल धरि क्‍ 
८ चर हि: ५ 
हरि हू करत तहाँ अकह कहानी हे 
त्याँ ही तियरूप हरि आइ ताहि धाइ 
८5 65 च ८20 भी ५०० 8 
धरि कहिके रिसें हैं चलो बोल्यो नँदरानी है । 
सिगरी भगानी पहिचानी प्यारी मुसकानी 
शो पक ८ [का 
छूटि गो सकुच सुख लूटि सरसानी है ॥२४८।॥ 


केलिहाव (सबैया ) 


नाते की गारी सिखाइ के सारी को पॉजरों ले पिय के कर दीने । 
मेन भर ते ( आर 
पढ़ी सुनते उहि 'दासजू' बार हजार वहे रट लीने। 
बूकति आली हँसा है कहा कहेँ होत खिसोंहँँ लता रसभीने । 
आपु अनंदभरी हँसियों करे चंचल चारु हृगंचल्न कीने ॥२४०॥ 
ललितहाव-लक्षण ( दोहा ) 
ललित हाव बरन्यों निरखि तिय को सहज सिगारु । 
अभरन पट सुकुमारता गति सुगंधता चारू ॥२४१॥ 
यथा ( कब्रित्त ) 
पंकज से पायन में गूजरी जरायन की 
रु घाँघरे को घेर दीठि घेरि घेरि रखियाँ। 
दास! मनमोहनी मनिन के बनाय 
बनि कंठमाल कंचुकी हवेलहार पस्ियाँ । 


न 


अिवकककनननन-ननन+++नननकन---+० 








| २४६ | तिय०-हरिआ्राइ तहूँ धाइ धीर कहि कहि करिकै ( लीथो ) | 
ताहि-तहि ( भार० ) | द 
| २४२ | पायन-पावन ( भार० )। जरायन-जराउन ( वही ) | को 
घेर-के घेर ( सर० ) | बनाय-बनाव बने ( भार० ) ; बनाये 
बने ( लीथो )। फेलावत०-फैलत तरंग ( लीथो ) | चाल- 
चली ( वही )। के 
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अंगन को जोतिजाल फेलावत रंग लाल 
आवत , मतंगचाल लीने संग सखियाँ। 
भागभरी भामिनी साहागभरी सारी सुददी 
माँगभरी मोती अनुरागभरी अँखियाँ |[२४२॥| 


| को] 
सुकुमारता, यथा ( सवया ) 
धाँधरों मीन सोँ सारी महीन सो पीन नितंबनि भार उछ्यो खचि। 
८ + 05५ पके है 5 5 
“दास! सुबास सिंगार सिगारति बोकनि ऊपर बोक उठे मचि। 


स्वेद चले मुखचंद्नि च्वे डग हुक धरे महि फूलनि सोँ सचि । 
जात है पंकजबारि बयारि सी वा सुकुमारि की लक लत्ञा लचि |२४३॥ 


विलासहाव-लक्षशु ५ दाहा 


गलनि हँसनि बविल्ञोकित्रों ओर भ्र॒कुटि को भाव | 


क्योंहँ चकित सुभाव जह सो बिलास है हाव ॥ २४४ || 
यथा ( कबित्त ) 


न्छ] 


आदरस आग धरि आँगन में बेठी बाल 
ढु से बदन को बनाव दरसति है । 
भोहनि मरोरि मोरि अधर सकोरि नाक 
अलक सुधारति कपोल परसति है । 
सखी व्यंग्य बोलि को उठावति बिहँसि 
कंज चोलीतर सुषमा अमोली सरसति हे । 
खुलित पयोधर प्रकास बस 'दास' द 
द्‌ नंदजू के नेननि अनंद बरसति हे ॥२४५४॥ 
किलकिचित हाव ( दोहा ) 


का हर 0 ही हक 
हरप बिषाद श्रमादि जो हिये होत बहु भाव । 
रे 
भाव सबल्न सिंगार को सो किल्लकिंचित हाव | २४६ || 








[ २५४ | और०-श्रों झकुटी ( लीथो )। 
२४४ | बस०-खास बस ( लीथो ) | 











श्षद.. भिखारी दास 


यथा ( कब्रिच ) 


हर कठाक्षन को जाइ भारे लाई 
बाल बेटी ही जहाँइ वृषभान महरानी हे । 
दास' हृगसाधन की पूतरी लो आरि 
/ का कप 
हग-पूतरी घुमरि वाही ओर ठहरानी हे । 
केती अनाकानी के जँभानी अँगिरानी पे 
न अंतर की पीर बहराए बहरानी हे । 
थकी थहरानी छबि छकी छहरानी _ 
धकधकी धहरानी जिमि लकी लहरानी है ॥२४७ 
चकित हाव, यथा ( रवैया ) 
आज को कोतुक देखिबे को हो कहा कहिये सजनी तू किते रही । 
कैसी महाछृबि छाइ अनेक छुबीली छकाइ ह््ति अहिते रही | 
ओंट त॑ चोट बिरी की करी पिय बार सुधारत बेठी जिते रही । 
चंचल चारु दृगंचल के तब चंदमुखी चहूँ ओर चिते रही ॥२४८॥ 
विहृतहाव-लक्षण ( दोहा ) 
हिलि मित्र सके न ल्ञाजबस जिये भरी अभिलाष | 
े १ (४४ ७/ ७ ८. ०.2, 
ललचावे मन द॑ मनहि बिह्वित हाव षथ्योँ दाख ॥ २४५८ ॥ 
यथा ( कब्रित् ) 
प्यारों केलिमंदिर तें करत इसारोे उत 
जाइबे को प्यारी हू के मन अमिलाख्यो 


दास' गुरुजन पास बासर प्रकास ते न 
धीरज न जात केहूँ लाज-डर नाख्यो हे । 





[8] 


| २४७ | कान्हर-कहर ( सर० )। आरि-वारि (लीथो )। घुमरि- 
सभरि ( वही ) | बहराए-वह रूप ( भार० ) | 

| २५८ | किते-कहा ( लीथो, भार० ) | छाइ-छाये (भार० ) | बिरी ०- 
बिरी करी पींय के बार ( लीथो, भार० ) । । 

[ २६० | प्यारो-खरे (सर० ); प्यारे (भार० ) । इसारो-इसारे 
( भार० ) केहू-क्यों हूँ ( वही )। 








श्रृंगारनिणय १४७ 


मेन ललचां हैं पे न केहँ निरखत बने 
हक] ९७ १0५४४ 
ओठ फरकों हैँ पे न जात कछु भाख्यों है । 
काजन के ब्याज वाही देहरी के सामुहँ हे 


० 


सामुहँ के भोन आवागौन करि राख्यो है ॥२६०॥ 
बिच्छित्तिहाव-लक्षण ( दोहा ) 
बिन भूषन के थोरही भूषन छबि सरसाइ । 


कर ! प < 


कहत हाव बाच्छात्ति हैँ जे प्रबीच कबिराइ ॥ २६९ ॥ 
यथा ( कंत्रिच ) 
काहे को कपोलनि कलित के देखाबती है 
मकलिका पत्रन की अमल हथोटि है । 

आमभरन जाल सब अंगन सँवारिके 

अनंग की अनी सी कत राखति अगोटि हे 
“दास! भनि काहे को अन्यास द्रसावती 

भयावनी भुअंगिनि सी बेनी-लोटि लोटि हे 
हम ऐसे आसिक अनेकन के मारिये को 

कौलनेनी केवल्न कटाच्छ तेरी कोटि है ॥२६२॥ 


पुनः 
जे छा जे की, 2 ५ ८ 6 कप 5 
फेरि फेरि हरि हेरि करि करि अभिलाष 
" लाख लाख उपमा विचारत है कहने । 
हा #५.. 5 ५ भर े कर बे 
विधिह मनावे जा घनेरे दृग पावे तो 
श्र 4 शा २2 रबर 
चहत याही संतत निहारतही रहने । 
निर्मिष निभिष 'दास' रीकत निहाल हांत 
8 ही > है 
लूटे लेत मानो लाख कोटिन के लहने । 


एरी बाल तेरे भाल-चंदन के लेप आग 
लोपि जात ओर के हजारन के गहने ॥२६३॥ 


[ २६१ ] बिन-बन (भार० )। थोरही-थोहरी (वही )। जे-जो 
( वही ) 

[ ९६२ ] कलित-कल्िन ( भार० )। मकलिका-कलिका सु ( वही ) | 

[ २६३ ] बिधिहूँ-बिधिहि ( लीथो, भार० ) | जौं-तों ( सर० )। ता- 
जो ( वही० )। 
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रा 





शर्ट . मिखारीदास 


मोदाहतहाव-लक्षण ( दोहा ) 
अनचाहां बाहर प्रगूट भत्त ॥मप्त्नाप की घात | 
सांट्राइत तासा कहें शभ्रम्म उदापांत बात ।॥ २५०७ ॥। 


. यथा ( सवेया ) 
पिय प्रातक्रिया करे आँगन मेँ तिय बेठी सु जेटिन के थत्न मेँ । 
सुख के सुधि ते उमहँ अँसुबवा बहरात्रे जँभाइन के छल में। 
नअघानी जऊ सिगरी निसि दासजू' कामकल्लानि कियो कलसे | 
अँखियाँ फखियाँ ललके फिरि बूड़िवे को हरि की छत्रि के जल में ॥२६५॥ 


उन: 
मोहि न देखों अकेलिये 'दासजू' घाटहू बाटहू लोग भर सो। 
बोलि उठेगी बरतें ले नाउ तो लागिहे आपनी दाउ अनेसो। 
कान्ह कुबानि सँभारे रहो निज बेसी न हो तुम चाहत जेसो। 
ऐवो इते करो लेन दही को चलेबो कहाँ का कहाँ कर केसो ॥२६६॥ 
कुंदमितहाव-लक्षण ( दोहा ) 
लि-कलह को कहत है हाव कुट्टमित पित्त । 


जे 


कछु दुख ले सुख सा सन्‍यो जह नायक को चित्त | २६७॥ 
यथा (सवैया ) 


रूखी हे जेबो पियूष बगारिबों बंक बिलोकित्रों आदरिबो हे। 
सौंहँ दिआइबो गारी सुनाइबों प्रेम - प्रसंसन उच्चरिबो हे । 
लातनि मारिबों कारियो बॉह निसंक हे अंकन को भरिबो हे । 
दास' नवेल्ी को केलि-समे में नहों नहोँ कीबो हँहाँ करिबो हे ॥२६८। 


बिव्योकहाव-लक्षण ( दोहा ) 
जह प्रीतम को करत है कपट अनादर बाल । 
कछु इरिषा कछु मद्‌ लिये सो बिब्बोक रसाल | २६८ ।॥ 





| २६७ |] बूड़िवे-बूड़ने ( भार० ) | 
[ २६६ ] मोहि न०-।॥| मोहि न ॥ [ शीषक १ ] देखो अकेलिये 
दासजू? घाट वह बाट भे लोग लोगाई भरे सो (सर० )। 
ठगी ०-उठों नीखरे ते ( भार० ) न हों -नही (वही) | 
| २६६ | सो-है (सर० )। 


कक 





श्रृंगारनिणुय श्ड६्‌ 
यथा (खवेबा ) 


मान मेँ बेठी सखीन के संमत बूमिबरे कोँ वियय-प्रेम प्रभाइनि । 
“दास! दसा सुनि द्वार त प्रीतम आतुर आयो भरथो दुचिताइनि । 
बूक्ि रह्मो पे न हेत ल्यों कहूँ अंत हहा के गह्यो तिय-पाइनि। 
आल्ी लखे बिन कोड़ी को कोतुक ठोढ़ी गहे बिहँसे ठकुराइनि ॥२७०॥ 


पुनः 
देखती हो इहि ढीठे अहीर को केसे धो मीतरी आवन पायो। 
'दास' अधीन हू कीनो सलाम न दूरि ते दीन हो हेत जनायो । 
बेठि गो मेरे प्रजंक ही ऊपर जाने को याकों कहाँ मन भायों। 
गाइन की चरवाही बिहाइके बेपरवाही जनावन आयो |२७१॥ 


विश्रमहाव-लक्षण ( दोहा ) 
कहियत विश्वम हाव जहाँ भूलि काज है जाइ | 


कोतूहल विक्षेप बिधि याही मेँ ठहराइ ॥ २७२ ॥ 
यथा ( कब्रिच ) 
उल्नटीये सारी कि किनारीवारी पहिचानों 
यहि के प्रकास या जुन्हाई-बिमलाई मेँ । 
'दास' उल्नटीये ७दी उल्नटीये आँगी ः 
उल्नटोई अतरोटा पहिरे हो उतलाई में । 
भेद्‌ न विचारयो गूंजमालै ओ गुल्नीकमालै 

द नीली एकपटी अरु मीली एकलाई मेँ | 

लती किहि गली कित जाती हो निडर चल्नी 
कसे कटि कंकन ओ किंकिनि कलाई मेँ 


/[/9 


॥॥ 


८४4,2 


||२७३॥ 





[ २७० ] में -कै ( भार० ) | हहा-कह्या ( लीथो, भार० ) | 
. [२७१ ] जनावन-जनावत ( वही ) | | 
२७२ | याही-वाही ( लीथो ) | | 


(५ 


२७३ |] ओ>-अंगुती ( लीथो )। किहि-कित ( लीथो, भार० )। 














१५० मित्रारीदास 


कोतूहल हाव, यथा ( खवैया ) 
जास सु कोतुक सोध ले सोध पे धाइ चढ़ी बृषभानकिसोरी 
दास' न दूरि त डीठि थिर सु दरी दरी मॉकति, ही फिरे दोरी। 
लोग ल्ग्यों इहि कोतुक कौतुक कोतुकवारे का जात ही भोरी | 
चंद-उदोत इतोत चितोत चकी सबकी चख-चारू-चकोरी ॥२७४॥ 
विज्ञेप हाव, यथा 
आज तो राधे जकी सी थकी सी तके चहूँ ओर बिहाइ निमेष । 
अंगनि तोर खरो अगिराइ जँभाइ ऊ्ुके पे न नींद जिसेष | 
केती भर, बिन काज की भाँवरी, बावरी सी कहिये इहि लेखे। 
'दास” कोऊ कहे केसी दसा है तो सूखी सुनावती साँवरो देखे ।|२७४। 
मुग्यहाव-लक्षण ( दाह ) 
जानि-बूभिके बौरई जहाँ घरति हे बाम । 
मुग्ध हाव तासों कहे बिश्रम ही को धाम ॥ २७६ ॥ 
यथा ( सवैया ) 


लाहु कहा खए बदी दिये ओ कहा है तरोना के बाँह गड़ाए। 
कंकन पीठि हिये ससि-रेरू की बात बने बलि मोहिं बताए । 
दास कहा गुन ऑटठ में अंजन भाल मेँ जावक-लीक लगाए। 
कान्ह सुभाव ही पूछति हो में कहा फल नेननि पान खबाए ॥२७७॥ 
हेलाहाब-लक्षण (दोश ) 
हावन में जहँ होत हे निपटे प्रेम-प्रकास | 
तासाँ हँला कहत है सकल सुकबिजन 'दास' || र७८ || 
एक हाव से मिलत जहाँ हाव अनेकनि फेरि । 
समु्ति लेहिंगे सुमति यह लीला हावे हेरि॥ २७<८॥ 
| २७४ | जास०-न सासु ( सर०, लीथो )। चकी-सखी ( भार० ); 
चखी ( लीथो )। 
| २७५ ] जकी०- जू कैसी ( लीथो, भार० )। इहि-बिन ( लीथो ) + 
| २७६ ] को-के ( मार० ) 


[ २७७ ] खए-कहों ( भार० ) | बॉह-बेह ( लीथो, भार० )। ससि«- 
नख ( लीथो ) | 


[ २७६ | फेरि-केरि ( सर० ) | 


“2 


2/ “५६५ 
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श्रृंगारनिर्णय 5 पक 


यथा ( कबवित्त ) 
पी को पहिराव प्यारी पहिरे सुभाव पिय- 
भाव ह गई है सुधि आपनी न आवबती । 
'दास' हरि आइ त्यों ही सामुह निहारें खरे 
रीति मनभावती की देखि मन भावती । 
आपनोइ आले मुकुर ले उनमानि के 
गापाले आपनीय प्रतिबिंब ठहरावती | 
ल्याड ल्याउ ज्याउ ध्याड रूपरस प्याउ प्याड 
राधे राधे कान्ह ही लो ललिते सुनावती ॥२८०॥ 


इति संयोग श्रंगार 


अथ वियोग श्रृंगार ( दोहा ) 


बिन्त मिलाप संताप अति सो बियोग संगार । 
तपन हाव हू तेहि कहें पंडित बुद्धिउदार॥ २८१ ॥ 
ताके चारि बिप्ताव हैं इक पूरबानुराग । 
विरह कहत मानहि लहत पुनि प्रवास बड़भाग॥ २८२ ॥ 
अनुरागी बिरही बहुरि मानी प्रोषित मानि । 


चहू बियाग बिथानि त चारों नायक जानि ॥ २८३।। 
पूर्वांनुराग 


सो पूरबानुराग जह बढ़े मिले बिन प्रीति | 
आलंबत ताको गने सज्ञन दरसन-रीति ॥ २८४ |। 


दृष्टि श्रतो ह भाँति के दरसन जानो मित्र । 
दृथ्टि दरस परतल्ल सपन छाया माया चित्र ॥ २८५॥ 





श८० ] रीति-राति ( लीथो, भार० )। ले०-हेरै उनमानि गोपालें 
( सर० ) | 

[ १८१ | तपन-तवन ( भार० ) | 

श्टर ] लदत-मिलत ( लीथो, भार० ) | 

र८३ | बिथानि-बिथा चिते ( सर० ) । 

२८४ ] मिलें-मिलेहि ( सर० ) । 

र२८५ । परतछु०-परतक्ष हीं छाया ( लीथो ) | 











भिखारी दास 


लि 
थ 
ल्प् 


प्रत्यक्षदशन, यथा ( कब्रित्त 
आली दौरि सरस दरस लेहि लेरी 
इंदु-बदनी अटा सें नंदनंद भूमिथल में | 
देखा-देखी होतहों सकुच छूटी दुहुँन की 
दोऊ दुह् हाथनि बिकाने एक पल मेँ । 
हू हिय 'दास' खरी अरी मेनसर-गाँसी 
परी द्विढ़ प्रमफासी दुहुँन के गल मेँ । 
राधे-नैन पैरत गोबिंद-तन-पानिप से 
पेरत गाबिंद-नेन राधे-रूप-जल मेँ ॥२८६॥ 


स्वप्नदशन, यथा ( सवैया ) 


मोहन आयो इहाँ सपने मुसुकात औ खात बिनोद सौ बीरों। 
बेटी हुती परजंक में हौंहँ उठी मिलिबे (कह के | मन धीरो। 
एस में दास बिसासिनि दासी जगायो डाज्ञाइ कवार-जँजीरों | ) 
झूठा भया मिलिबो बृजनाथ को एरी गयो गिरि हाथ को हीरो ॥रूछ॥ 


छायादशेन, यथा 


आज लत्रारहां नंदकुप्तार हुते उत नहात कलिंदजा माँही। 
ऊपर आइ तू माँकि उते कछु जाइ परी जल मेँ परछाँही। 
तात ह्व माहित श्रीमनभोहन दास! दसा बरनी माहि पाही | 
जानात हा विन तौह मिले इजजीबवन को अब जीवन नाँही ॥र८८। 


मायादशन, यथा 


कालि जु तेरी अटा की दरी मेँ खरी हुती एक प्रदोप-सिखा री | 

में कह्यो मोहन राधे वहै हरि हरि रहे पगि प्रमनि भारी | 

तात तो 'दासजू! बारहीँ बार सराहत तोहि निसा गई सारी । 

या छात्र चाहि कहा थो करेंगे महासुख-पुंजनि कुंजबिहारी |२८८॥ 
हा मम मा कमर ललमनिनि लटक मम, 

| २८६ | सरस-दरस ( भार० 

| २८८ | मॉकि-ठाढ़ी ( भार० ); राखि ( लीथो )।. 
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का. ( 
चन्रदशन, यथा 
कोनि सी ओनि को हे अवतंस कियो कहि बंस क़ृतारथ काकों । 


नाम छू पावन जन्म भए किन पॉतिन के अघरा अधरा को । 
'दास' दे बेगि बताइ अली अब मो तन प्रांन-निदान है वाकों | 


सोहे कहा वह्‌ रूप उजागर मोहे हियों यह कागर जाकों ॥२८०॥ 
श्रतिदशुन ( दोहा ) 
गुनन सुने पत्री मिले जब तब सुमिरन ध्यान । 
दष्टिदरस बन हांत तेद्रसन याँ जान ॥ २८१ | 
था ( कब्रित्त ) 
जब जब रावरों बखान करे कोऊ 


८ भरे कप हद 
तब तव छुवि-ध्यान के लखोई उन्मानते | 
जाने पतिया न पतियान की प्रबीनताई 


बीन-सुर लीन हे सुरनि उर आनते । 
चंद अरविंदनि मलिदनि सो दास' मुख 
पर 


नेन कच कांति से सुने ही नेह ठानते । 
तन मन प्राननि बसीये सी रहति हो 
४5 बे # ५ टी औ भर ४.0 ॥ ० 
कहांत हा के कानन्‍ह माहि केसे पहिचानते ॥२८२॥॥ 
विरह-लक्षण ( दोहा ) 
मिलन होत कबहुँक छिनक बिछरन होत सदाहि। 
तिहि अंतर के दुखन को विरह गुनों मन माहि ॥ २८३ ॥ 


यूथ] ( कबित्त ) 


ह्तर, 


जब त मिलाप करि केलि- के कत्लाप करि 
आनंद-अलाप करि आए रसलीन जू | 
तब त तो दना तन हांत छिन छिन छीन 


पूनो की कला ज्योँ दिन दिन होति दीन जू । 





प्ध््ु 


२८० ] छवै-हे (भार०) | मो तन-मोनन (वही)। वह-वइ (वही) । 
[ २६२ ] रहृति ०-रहति तुम कद्दति हों कान्ह ( सर० ) । 
[ २६३ ] कबहुक-कब्रहू (लीथो, भार० ) . . 
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'दासजू' सतावन अतनु आते ल्ाग्यां अब 
व्यावन-जतन बाकी तुमही अधीन जू। 

ऐसोई जो हिरदे के निरदे निनार हो तो 
काहे को सिधारे उत प्यारे परबीन जू ॥२:४॥ 


मानवियोग-लक्षणश ( दोहा ) 
जहँ इरपा अपराध तें पिय तिय ठाने मान । 


47५. 


बढ़े बियोग दसा दुरुह मानविरह सो जान ॥ २८४ ॥ 
यथा ( कंत्रेच ) क्‍ 


नोंद भूख प्यास उन्हें व्यापत न तापसी ला 
ताप सी चढ़त तन चंदन लगाए ते | 
अति ही अचेत होत चेतहू की चांदनी में 
चंद्रक खबाए त॑ गुलाब-जल नहाए त। | 
दास! भो जगतप्रान प्रान को बधिक ओ । 
कृसान त अधिक भए सुमन बिछाए त । 
नेह के लगाए उन्त एते कछु पाए तेरो 
इबा न जानया अब भाहनि चढ़ाए त ॥२८६॥ 


प्रवासवियोग ( दोहा ) 


पिय बिदेस प्यारी सदन दुस्सह दुरुख प्रबास । 
पत्नी संदेसनि सखी दुहूँ दिसि करे प्रकास ॥ रट७॥ 


प्रोषित नायक, यथा ( कबित्त ) 


चंद चढ़ि देखे चारु आनन प्रबीन गति 
लीन होंत माते गजराजनि को ठिलि ठटिलि । 


[ २६४ ] केलि०-केलिन ( भार० ) | हिरदै०-हिरदे फो निरदे बिनारो 
( वही ) । 

[ २६५४ ] जहँ ०-इरषा दया प्रभाख ( लीथो )। दसा०-दसहूँ दसह 
( भार० ); दसहु दिसह ( लीथो ) | 

[ २६६ | चंद्रक०-चंद्रकन खाए (भार०) | उन०-उन तो ते (वही) । 

[ २६७ ] दुस्सह ०-दुसह दुरूख परब्रास ( सर० ) । 





€, 
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हे 
4 


बारिधर-धारनि ते बारनि पे हे रहे 
पर्याधरनि छू रहे पहारनि को पिलि पिलि । 
दुई निरदई 'दास' दीनों हे बिदेस तऊ 
करा न अंदेस तुब ध्यान ही साँ हिलि हिलि। 
एक दुख तेरे हो दुखारी नत प्रानप्यारी 
मेरों मन तोसों नित आवत हे मिलि मित्नि ॥२८८॥ 
द नः 
लहलह लता डहडह तरू-डारें गहगह । 
भयो गगन के आयो कौन बरिहे । 
चहचह चिरीधुनि कहकह केकिन की 
धहचह घनसोर सुनते अखरिहे । 
दास' पहपह ही पवन डोलि महमह 


रहरह यहइई सुनावत दवरि है | 
सहसह समर को बहबह बोजु भई 
तह तह तिय प्रान लीबे की खबरि है ।॥२:< 
दशा-मेद ( दोहा ) ॥ 
द्रसन सकल प्रकार पुनि इने तिहँन मेँ मानि । 


हूं भंद में 'दास' पुनि दसो दसा पहिचानि || ३०० | क्‍ 
लाज्स चिता गुनक्रथन स्मृति उद्धंग प्रत्नाप। 


द उन्माद॒हि ब्याधिहि गनों जड़ता मरन सँताप ॥ ३०१॥ हि 
लालमसा दशा 7 
को रे 5 हक की € 
सन बंन सन [मल रदह्या चाह्या मिज्नन सरीर | 
मक शो ९ 
कथन-श्रम लालस दसा उर आंभलत्नाष गर्भीर ॥ ३०२ |॥ 





२६९८ ] देखें-देखों (लीथों भार०) । अदेस-ना अंदेसो 
( भार० ) | तेरे०-पेरो है ( वही ) । द 
२६६ | लता०-डहडह तरु डारि गहगह मयों है गगनु कैसो आयो 
( लीथो )। गगन०-गजन के ग्ायो ( भार० )। पहपह- 
यहयह ( वही )। रह०-हहर ( लीथो ) | 
| ३०१ ] लालस-लालच ( सर० ) |  ।] 
[ ३०२ | रह्यो-रहे ( भार० ) | अभिलाष-भ्रमि लाष ( सर० ) | द । 








२५६ मिखारीदास 
यथा ( सतरैया ) 


बारहों मास निरास रहे ज्योँ चहे वहे चातिक स्वाति के बुंदृहि । 

दास ज्यों कंज के भानु को काम विचारे न घाम के तेज के तुंद॒हि । 

ज्याँ जल ही मेँ जिये कषियों लखियाँ जउ संगिन के दुखदुंदहि 

त्याँ तरसाइ मरे सखियाँ अँखियाँ चंहँ मोहनलाल मुकुंदहि ॥३०३॥ 


चितादशा-लक्षश्‌ ( दोहा ) 

मनसूबनि त मिलन को जहाँ संकल्प बिकर्प । 
ताहि कहेँ चिंता दसा जिनकी बुद्धि न अल्प ॥ ३०४ ॥ 
यथा ( सवैया ) । 
बी जो ो / वि ५ नि 24 कर / 
ए विधि जो बिरहागि के, बान साँ मारत हो तो इहे बर माँगा 
चक्र ९५ &5 छल के ८5 5० 
जो पसु होड तऊ मरि केसहूँ पावँरी है हरि के पग लागौं। 


दास! पखंरुन मे करा मोर जु, नंदकिसोर-प्रभा अनुरागों" | 
भूत्रन काजय ता बनमाल्वाह जात गापात्ाह के हिय त्ञागो। ३०५॥ 


( कब्रित्त ) 


कक. 


2३४०डलधातस्वदरडकसकइरसकरररसककरह न कर-+- २५० नूर पाक; तन 


ती इन बातन को अंत ले 
इकत कत सानिके अनंत सुख ठानती । 
ज्याँ को त्याँ बनाइ फेरि हरि इत उत् 
हियराहि में दुराइ गृहकाजनि ब्रितानती । 
'दासजू” सकल भाँति होती सुचिताई फेरि 
एसी दुचिताई मन भूलिह न आनती । 
चित्र के अनूप बृजभूप के सरूप को 
जा क्याहू आपरूप बृजभूप करे मानती ॥३०६॥ 


*] 
कक | 
भ्र्ण। 
| 
हक 
»४]2 








[ ३०३ | तुदहि-तुंगहि ( भार० )। लखियाँ०-लखि आजऊ संगति के 
हे दुख बृूंदहि ( वही ) लखि आजउ संगनि के दुखदुंद॒हि 
( लीथो ) | 
[ रे०४ |नग्रत्य-अनल्प (भार०)। - :- 
[ ३०५ | बग--भर (भार० ) | 
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विकल्पचिता, यथा (सवेया ) 


कांठनि कोठान बीच फिरया वह भेष बनाइ सुलावनवारों। 
ऊपरी बात सुनाइक आपनी ले गयो भीतरी भेद हमारों। 
दास लियो मन आटे अगोाटे उपाइ मनोज म्रहोप जुमारों। 


# 5 छर- 


टूुद ने क्या सखा लाज-णगढ़ा पाहल हा गया साध ले हरि कारा ॥१०७॥ 


गुशकथन ( दोहा ) 


कर १, १) 


'दास' दसा गुनकथन में सुमतार सामार तिय पीय । 
अंग अंगनि बरने सहित रसरंगनि रमनीय ॥ ३८८ ॥ 


यथा (सवैया ) 


चंद सी आनन की चटकीलता कुंदन सी तन की छबि न्यारी। 
मंजु मनोहर बार की बानक जागे कि वे अँखियाँ रतनारी । 
होत बिदा गहि कंठ लगावत बाहु बिसाल प्रभा अधिकारी | 
वे सुधि श्रीमममोहन की मन आनत ही करें बेसुधि भारी ॥३०<॥ 


स्मृति दशा ( दोहा ) 


हू इकाग्रचित करि धरे मनभावन को ध्यान । 
सुम्गति दसा तेहि कहत हैं लखि लखि बुद्धिनिधान ॥ ३१० ॥ 


यथ [(सत्रेया ) 


स्याम सुभाय से नहांनकाय में आपह हूं गए राधिका जसी। 
राधे करे अवराधे जु माधोमे प्रमप्रतीति भ तन तेसी। 
ध्यान हा ध्यान ते एसी भया अब काऊ कुतक कर यह कंसी। 
जानत हो इन्हें 'दास' मिल्‍यो कहूँ मंत्र महा परपिंड-प्रबेसी ॥३११॥ 








जल 


[ ३०७ ] काहू-काहे ( लीथो ) | मन-है मै ( लीथो )! ओदि-- वैदि 
( भार० ); पोटि (सर० )। जुछ्ारो-ज्ु मारो ( वही )। 
टूट-छूटे ( बंही ); स्कूटे ( लीथो )। 

[ ३०६ | लगावत-लगावहु ( लीथों ) लगावन € मार० ) | 

[| ३११ | राघे>-राधो करे अब राधों ( सर० )। 
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पुन; 
राधिका आधक नैननि मूँदि हिये ही हिये हरि की छबि हेरति । 
मोरपखा मुरली बनमाल पितंब्र पारी मेँ मनु फरति। 
गाइ चराइ हिये ही हिये लखि साँक समे घरघाइ का घेरति। 
दास' दसा निज भूले प्रकास हरे ही हरे ही हिय/ हियो टेरति ॥३१२॥ 
उद्देंग दशा ( दोहा ) 
जहाँ ढुखदरूपी, लगे सुखद जु बस्तु अनेग । 
रहिबो कहूँ न सोहात सो दुसह दसा उद्वेग || ३१३ || 
यथा (कबित्त ) 
एरी बिन प्रीतम प्रकृति मेरी और भई 
तातें अनुमानों अब जीवन अलप है । 
हे 


3 आम मम नल ला न ंभाणण८कंस 97 आम अल कम ककिरमर अल 8 2 मय: 


काल की कुमारी सी सहेली हितकारी लगे 
गत रसवारी मानों गारी की जलप 
बिष से बसन लागे आगि से असन जारेँ 
हक जोन्ह को जसन कला मानहु कलप है । । 
दसों दिसि दावा सी पजावा सी पवरि भई द 
आवा सी अजिर-ओनि तावा सी तलप है ॥३१४॥ 
पुनः ( सवेया ) 
याहि खराद्यों खराद चढ़ाइ बिरंचि बिचारि कछ्ू मलिनाई। 
चूर वहे बगरथों चहुँ ओर तरेयन की जु लसे छबि छाई। 
दास! नये जुगुनू मग फेले वहे रजसी इतहूँ भरि आई 
चोखन है. कियो घाम अनोखो ससी न अली यह है सबिताई ॥३१४॥ 
जी लक लक 23५ कप कब पक अर िकआ ५ 2057 कक ५. 


नमन की 


| ३१२ | चराइ-बजाइ ( भार० ); बराइ ( लीथो )। घरघाइ०-घर 
धाइनि ( लीथो ) | हियो०-हरी हरी ( वही )। 

| ३२१३ | दुखद-दुःख ( लीथो, भार० ) | 

[ ३१४ ] अनुमानों -अनुमान्यों ( लीथो )। लागे“-जारें (भार० )। 
जारे -लागें ( वही )। कला-काल ( वही ) । 

[ ३१५४ ] वहे रज०-के चूर इहै है ( लोथो ) | मरि-फरि (सर० )। 
चोखन०-किये घाम अनोखो ससी न अली जनु जानि परे 
( लीथो ) | 





श्ंगारनिणुय १्ज६ 


प्रलाप दशा ( दोहा ) 
सखिजन सो के जड़नि सो तन मन भरयों सँताप । 
माह बेन बकिबों करे ताकाँ कहत प्रल्लाप ॥ ३१६ ॥ 
यथा ( सवेया ) 
तिहारे त्रियोग त द्योस बिभावरी बावरी सी भई डावरी डोलै | 
रखाल के बोरनि भोरेनि बूकती “दास! कहाँ तज्यों नागर नोौलै। 
खरी खरी द्वार हरी हरी डार चिते बरराती बरी बरी होले। 
अरी अरी बीर न री न री धीर मरी मरी पीर घरी घरी बोले ॥३९७॥ 


पुनः 
चंदन पंक लगाइके अंग जगावति आगि सम्बी बरजोरे। 
तापर दास” सुबासन डारिके देति हे बारि बयारि ककोरे। 
पापी पपीहा न जीहा थके तुब पी पी पुकार करे उठि भोरे। 
देत कहा है दहे पर दाहु गई करि जाहु दई के निहोरे ॥३१८॥ 
पुनः 
जाति मेँ होति सुजाति कुजातिन काननि फोरि करों अधसाँसी | 
केवल कान्ह की आस जियो जग 'दास' करो किन कोटिन हाँसी । 
नारि कुलीन कुलीननि ले रमे में उनमें चहो एक न आँसी । 
गोकुज्ननाथ के हाथ बिकानी हो सो कुलहीन तो हो कुल्ननासी ॥३१६॥ 
उन्म्राद दशा ( दोहा ) 
सो उन्माद दसा दुसह धरे बोरई साज। 
रोइ रोज बिनवत उठे करे मोहमे काज़ ।। ३२० || 
यथा ( सवैया ) 

क्योँ चलि फोरि बचावों न क्योँहँ कहा बलि बेठे बिचारों बिचारनि । 
धीर न कोऊ धरे बलबीर चढद्थों बृजनीर पहार पगारनि। 


2५ 





| ३१६ | जड़नि-डटठनि ( सर० ) | 

[ ३१७ ] ते -से ( भार० ) | मरी०-भरी भरी ( वही ) | 

[ ३१८ ] करें-कहै ( सर० ) | कहा ०-कहे हा ( भार० ) | 

[ ३१६ ] सुजाति०-सुजानि कुजाननि ( लीथो )। लें-से (भार०) | 
सो-वे ( वही ) | 











१६० भिखारीदाम 


'दासजू! राख्यों बड़े वरषा जिहि छह म॑ गांऊुज्ञ गाइ शुआरान | 
छैलजू सैल सो बूड़यो चहे अब भावती की अंसुआन की घारनि ॥३२१॥ 
पुनः ( कंबित ) 
तो विन बिहारी में निहारी गति ओरई में 
बोरई के बंदनि समेटत फिरत है । 
डिम के फूलन में दास! दारयो दाना भरि 
चूमि मधु रसनि लपेटत फिरत है। 
खंजनि चकोारनि परेवा पिक मोरनि 
मराल सुक भोरनि समेटत फिरत है । 
कासमीर हारनि को सोनजुही भारनि को । 
 चंपक की डारनि को मेटत फिरत है ॥३स२श॥ 
व्याधिदशा ( दोहा ) | 
ताप दुबरई स्वास अति व्याधि दसा में लेखि । 
आहि आहि बकिबो कर त्राहि त्राहि सब देखि ॥ ३२३ ॥ | 
यथा ( कबित्त ) | 
एरे निरद्‌ई दई दरस तो दे रे वह | 
ऐसी भई तेरे या बिरह-ज्वाल जागिके | ! 
दास' आस-पास पुर नगर के बासी उत 
माह हू को जानति निदाहे रहो लागिके । 
ले ले सीरे जतन भिगाए तन ईंठि कोऊ 
_नीठि ढिग जाबे तऊ आवे फिरि भागिके। 
दीसी में गुलाब-जल सीसी में मगहि सूखे 
सीसीयों पधिलि पर अंचल सो दागिके ॥३२४। 
चमता, यथा ( सतया ) 
कोऊ कहे करहाट के तंत मेँ कोझ परागन मेँ उनमानी। 
ढूंढहु री मकरंद के बुद मेँ 'दास' कहेँ जलजा - गुन ज्ञानी । 
[ ३११ | की-के ( भार० ) । की-के (वही ) | 
| ३२१२ | वृ दनि-बुंदनि ( सर० ) | समेव्त-अमेठत (भार०) | दानो- 
दोनो ( लीथो, भार० )। 
| ३२५ | करहाट०-करहाटक ( भार० )। रमा-रमी ( वही )। 
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११ श्रृंगारनि्य १६१ 


छामता पाई रम्ा हे गई परजंक कहा करे राधिका रानी। 
काल में दास! निवास किये हे तलास कियेहूँ न पावत प्रानी ॥३२४| 
जड़ता दशा ( दोहा ) 
जड़ता में सब आचरन भूलि जात अनयास | 
तिाम नद्रा बालनि हर्सान भूख प्यास रसत्रास ॥ ३२६ | 
यथा ( ख्वेया ) 


बात कहे न सुने कछु काहू साँ वा छिन ते भई वैसिये सूरति । 
साठो घरी परजंक परी सु निमेष॒ भरी अँखियानि सौ घूरति । 
भूख न प्यास न काहू की त्रास न पास ब्रतीन साँ 'दास' कछू रति | 
कोने सुहूरत सोने कही तुम कोने की है यह सोने की मूरति ॥३२७॥ 


मरण दशा ( दोहा ) 


मरन दसा सब भाँति साँह निरास मरि जाइ | 
जीवनमृत के बरनिये तह रसभंग बराइ | ३१२८ || 


यथा ( सवैया 


नारी न हाथ रही उहि नारी के मारनी मोहि मनोज महा की। 
जीवन-ढंग कहा तें रह्मो परजंक मेँ, अंग रही मितलि जाकी | 
बात का बोलिबो गात को डोलिबो हेर को 'दास' उसासड थाकी। 


सीरी है आई तताई सिधाई कहो मरिबे मेँ कहा रह्मयो बाकी ॥१२८॥ 


इति श्रीमिखारी दासकायस्थकृतः श्वृंगारनिणुयः समाप्त: | 





[ ३२६ | तिमि-तम (भार० ) | 
२२७ | छिन-दिन ( लीथो, मार० )। निमेष-निमेष (सर० )। 
सोने कही-लोने कही ( भार० ) | 
[ रेर८ | मत-मत ( सर० ) | 
[ ३२६ ] अंग-आधे ( भार० )। सीरी-मोरी ( लीथो ) । 
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(5 


दाणव 


त्रिभंगी 


करि-बदन-बिसंडित ओज-अखंडित पूरन पंडित ज्ञानपरं। 
गिरि-नंद्नि-नंदन असुर-निकंदन सुर-उर-चंदन कीतिकरं। 
भूषनसूगलक्ष्‌न बीर-बविचक्षूतन जन-प्रन-रक्षणन पासघधरं। 
जय जय गन-नायक खल्न-गन-घायक 'दास'-सहायक बिघनहर ॥९॥ 
( दंडक ) 
एक रद हे न सुशत्र साखा बढ़ि आई 
लंबोदर में बिबेकतरू जो हे सुश्र बेस को । 
सुंडादंड के तव दृथ्यारु हे उदंड यह 
राखत न लेस अध बिधन असेष को | 
मद कहो भूलि न करत सुधासार यह 
ध्यानही तें ही को दृढ़ हरन कल्लेस को । 
“दास' गृह-त्रिजन बिचारो तिहँ तापनि को 
दूरि को करनवारों करन गनेस को ॥२॥ 


छप्पय ) 
श्रीबिनतासुत देखि परम पदठुता जिन्हे कीन्हउ । 
छंदभेद्‌ प्रस्तार बरनि बातनि मन ल्ीन्हंड | 
नष्टोदिष्टने आदि रीति बहु विधि ज्ञिन भाख्यों । 
जेबो चलत जनाइ प्रथम बाचापन राख्यो। 
जो छंद भ्लुजंगप्रयात कहि जात भयो जहाँ थल्न अभय । 
तिहि पिंगल नागनरेस की सदा जयति जय जयति जय ॥१॥ 








[ २ ] ते ही-तेहि ( नवल २, वेंक० ) | को करन-करन को (नवल०/ 
बेंक० )। 








१६६ मिखारीदास 


( दोहा ) 
जिन प्रगत्यो जग में विविध छुंदनाम अभिराम | 
ताहि बिष्नुरथ काँ करों बिबि कर जोरि प्रनाम ॥७॥ 
( कबित ) 
अभिलाषा करी सदा ऐवनि का होय बित्थ 
सब ठोर दिन सब्र याही सेश चरचानि। । 
लोगालड नीचे ज्ञान हलाहल ही को अंस | 
अंत है क्रिया पाताल निंदा रस ही को खानि । 
सेनापति देवीकर सोभागन ती को भूप 
पत्रा मोती हीया हेम सोदा हाप ही को जानि। 
हीअ पर देव पर बदे जस रट नाऊँ खगासन 
नगधर॒ खीतानाथ कोलपानि ॥५॥ 
( दोहा ) 
या कबित्त अंतरबरन, ले तुकंत हे छुंडि । 
'दास' न्ञाम कुज्ष आराम कहि, रामभगतिरस मंडि ॥॥६॥ 
प्रात भाषा संसकृत, लखि बहु छुंदोग्म॑थ । 
दास! कियो छंंदारनव, भाषा रचि सुभ पंथ ॥७॥ 
( विजया ) | 
'दास' गुरू लघु णो ढ ड ठे ट गनाख्यनि भेदनि उच्चरि जाने । 
जाने गनागन को फल्न मत्त बरन्न पथारनि को करि जाने । । 
नष्ट उद्ष्ट 'रु मेरु पताक बिमकटि सूचिन को भरि जाने । 
शत्ति ओ जाति समुक्तक दंडक छंद्महोद्धि सो तरि जाने ॥८॥ 
इति श्रीमिखारीदासकायस्थकृते छुंदाणुवे मंगलाचरणवर्णान॑ 


न कमल क कक फनककील के जल तक के. 2 जाट 2 मम मल 


व््शासयि कमर 


मिशन लक अल म 


नाम प्रथमस्तरंगः ॥१॥ 





[ ६ |] राम-नाम ( नवल०, वेंक० ) | 

[ ८ ] णो०-णो भनि संख्य बिधाननि ( सर० ); णो ढड ठ हट 
गनाध्यनि ( लीथो ); णोढ़ इृढ हग नाष्यनि ( नवल १); 
णो ढ़ दृढ़ दृग नाष्यनि ( नवल २, बेंक० )। 











छुंदाणव १६७ 


अथ गुरु-लघु-विचार ( दंडक ) 
आ ई ऊ ए आदि स्वर बरन मिलेहूँ एहँ 
बिंदुज्जक्त ओ संजुक्त पर गुरु बंक खाँचि । 
अइ डक कि कु ऐसे लघु सूधे बिधि कीन्हो 
कहति अक्षरनि जो रसना द्वुतहि नाँचि। 
रह ल यो संजुक्त परहु बरनन्ह पथ्यो 
काल्हि ज्याँ तो लहु लहे गुरु को गुरुवे बाँचि । 
एकमत्त लहु भनि गुरु कोँ दुमत्त गनि 
याही मेँ उदाहरन हेरि ले हृदय जाँचि ॥१॥ 
प्राकृते, यथा 

अर र बाहहि कान्ह नाव (छोटि) डगमग कुगति न देहि । 
ते इथ ने संतारि दे जो चाहहि सो लेहि ॥श॥ 


( दोहा) 
कह कहुँ सुकबि तुकंत मेँ, लघु को गुरु गनि लेत । 


गुरुह कोँ लघु गनत है, समुकत सुमति सचेत ॥३॥ 


लघु को गुरु, यथा संस्कृते ( शलोक ) 
अद्यापि नोज्मति हरः किल काल्कूट॑ 
_.. ८... हँमों बिभत्ति धरणी खलु पृष्ठकेन । 
अम्भोनिधिवहति ठुःसहवाडवासिनि- 


मंगीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति ॥४॥ 


तिज्षक--छुंद बसंततिलकु है याके तुकंत में गुरु चाहिये लघु है सो गुरु 
गनिबी । 





१ )आ०-ई ऊ आ ए ( सर० 9) इ ऊआ ये ( लीथो, नवल० 
वेंक० )। द्वतहि-दुतहि (लीथो, नवल १); बुर्ताहे (नवल २, 
वेंक०) | परहु०-बरनन्ह परन मानि नित्य गुरु लघु लघु शुरु 
को _ ( लीथो, नवल०, वेंक० )। हृदय«हुदय में (नवल २, 
बेक० ) | 

४ ] लघु को गुरु-गुरु को लघु ( लीथो, नवल० बेंक० ) | तुकंत-तुक 
( वही )। है सो-है ( वही ) | गनिबी-गनिब्रो ( वही )। 





तिज्नक--छुंद रूपघनाक्चरी है, याके तुकंत में 





भिखारी दास 


रु को लघु, यथा देव को (कब्रित्त 
पीछ पंखा चोरेवारी ज्यों को त्यों सुगंधवारों 

ठाढी बाएँ घाँएँ घने फूलनि के हार गह 
दाहिने अतर ओर अमर तमोर लीन्हे 

सामुहे लपेटे ल्ञाज भोजन के थार गह। 
नित के नियम हितू हित के बिसारे देव. 

चित के बिसारे बिसराए सब्र बार गह। 
संपा घन बीच ऐसी चंपा बन बीच फूल्ी 

डारि सी कुबरि कुमिलाति फूली डार गह ॥ ५॥ 


गुरु है सो लघु चाहि 


लघु ही गनित्री | 


[५ |] गुरु को लघु-लघु को गुरु ९ लीथो, नवल०, वेक० ) | बार- 
बारि ( वही )। गुरु हे०-लघु चाहिए. गुरु है सो लघु ही 


लंघुनाम ( दोहा ) 
संख मेरु काहल कुसुभ, करतत्न दंड असेषु । 
सब्दुगंध बर सर परस, नाम ल लहु को रेखु ॥ ६॥ 


रझुनोने 
किंकिनि नूपुर हार फनि, कनक चोर ताटंक। 
केईरों कुंडल बलय, गो सानस गुरु बंक।॥|७॥ 


दिकलनाम 
ण॒गन दुकल हें भेद सो, प्रथम नाम गुर जानि । 
निजञ्ञ प्रिय सुप्रिय परमप्रिय, पिय बिय लघुहि बखानि॥८॥ 





गनिबो ( वही ) | 
६ ] कुसुभ-कुसुम ( लीथो, नवल०, बेंक० )। 
७ | केईरो-कोऊरों ( नवल०, वेंक० ) | 


८ ] णगन-नगन ( सर०; लीथो, नवल १, वेंक० ) | दे-है 
( ज्ञीथो, नवल०, वेंक० ) | सो'-सो (लीथो, नवल०, वेक०) | 
सुप्रिय-सप्रिय ( लीथो०, नवल १, वेंक० ) | पिय-प्रिय 


(सर० ) | ॒ 





छुंदाणुव १६६ 


आदिलपघु त्रिकलनाम |5 
तोमर तुंमर पत्त सर, घुज चिरु चिह्न चिराल । 
पवन बल्य पट आदि लघु, त्रिकल्न नूत की माल ॥ द ॥ 
आदिगुरु त्रिक्लनाम 3| 
तूर समुद्‌ निबोन कर, तालो सुरपति नंद । 
नाम आदिगुरु त्रिकल को, पटह ताल अरु चंद ॥१०॥ 
[ ब्रिलघु | त्रिकलनाम ॥ 
नारी रसकुल भामिनी, तंडव भास प्रमान। 
नाम त्रिलघु को जानि पुनि; तरिकलहि ढगन बखान ॥११॥ 
हिगुरु | चौकल ] नाम 55 
सुमति रसिक रसनाग्र पुनि, कहि मनहरन समान । 
कुंतीपुत्तो सुरबल्लयय, कने दोइ गुरु जान॥१्श। 
अंतभुरु चौोकलनाम | 
कमल रतन कर बाहु भुज, मुजअभरन अभिराम । 
गजअभरन प्रहरन असनि, चकल अंतगुरु नाम ॥१३॥ 
[ मध्यगुरु चोकलनाम | ।5| 
भूपति गजपति अस्वपति, नायक पोन मुरारि। 
चक्रवती सु पयाधरो, मध्यगुरू कल चारि ॥१४॥ 
[| आदिशुरु चोकलनाम | 5 
गड दहन बलभद्रपदू, नूपुर जथा पाइ। 
तात पतामह आंददशगुरदय, चॉकल नांस सुभा३ई ॥२१५।॥ 
[ सबलघु चोकलनाम |] ॥॥ 
बिप्र पंचसर परमपद्‌, सिखर चारि लघु जाति। 
डगन चकल कहि चोकलहि, गजरथ तुरग पदाति ॥१६॥ 


[ ६ ] ठुंमर-तुंबर (सर०) | इुज-धन € नवल॒०, वेक० ) | 


बलय-बलठ ( लीथो, नवल्ल०, बेंक० ) । 

[१० ] अरु-अत ( नवल०, वेंक० ) | 

[ १२ ] सुमति-सुनति (नवल०, बैंक०)। पुचो-पूतों (लीथो, नवल०); 
पूता (वंक० ) | 

[ १३ ] कमल ०-कमलातन ( लीथो ०, नवल्न०, वेंक० ) | 





१७० मिखारी दास 


पंचकलनाम |ड55 


सुरनरिंद उड़पति अहित, दंती दंत तल्लंप । 
मेघ गगन गज आदिलघु, पंचकलहि कहि मंप ॥१७॥ 


55 


पक्षि बिडाल मगेंद्र अहि, अम्नत जोघ लक लक्ष । 
बीन गरुड़ कहि मध्यलधु, पंचकृलहि परतक्ष ॥१८॥ 
पंचकल के क्रम ते नाम 
इंद्रासन घीरो धनुक, हीरो सेखर फूल । 
अहि पाइक गनि क्रमहिँ तें, नाम पंचकल तूल ॥१<॥ 
ठगन पकल पँचकलहि कट्ठि, टगन घट कलहि लेखि । 
ताहि छकल के क्रमहिं ते, भेद तेरहों देखि ॥२०॥ 
कक ०4 
पटकल के नाम ग्रतिभेद क्रम ते 
हर ससि सूरज सक्र अरु, सेषो अहि कमलापषि। 
ब्रह्म किकिनी बधु भ्रव, धर्म सालिचर भाषि ॥२१॥ 
अंथ वशगर 

समन य भ गन सुभ चारि हैं, रस ज त अगनो चारि। 
मनुजकबित के प्रथम तुक, कीजे इन्हें बिचारि ॥२२॥ 
म्‌ तिगुरु न तिलघु भादि गुरु, यादिलघू सुभ दानि । 
माह अहि सांस जल क्रमाहि त, इश्टदंवबता जानि ॥२३॥ 
ज॑ गुरुमध्य रा मध्यत्षधु, स गुरु अंत त लञअंत । 

क्‍ इत असुभ गन रबि अगिनि, पवन्त ख देव कहंत ॥२४॥ 

दिगणविचार 
मन हित य भ जन ज तहि उद्‌, र स रिपु डर अबरेखि । 
3 ज छ &५ ४१५ 5 

कबित आदि कुगनहि परे , दुगन बिचारहि देखि ॥२४॥ 





[ १६ ] धनुक-धनुष ( नवल २, वेंक० ) । 
| २२ | अ्रगनों-अगुनो ( लीथो०, नवल० , वेंक० ) । 
२५ | दुगन-द्विवुण ( नवल २; वेंक> ), दुगुन (लीथो, नवल १) 








छुंदाखूव .. शृछ१ 


जन हित अति नीके त कछु, रिपु उदास मिल्लि मंद । 
रिपु उदास ही जो परे, तो सब भाँति कुबंद ॥२६॥ 


इति श्रीमिखारो दासकायस्थकृते छुंदाणवे गुरुलघुगण[गणुवरणन 


नाम द्वितीयस्तरंग; ॥ २ || 





ड््‌ 
अथ माज्ाप्रस्तार-व्णन 
सप्ृकलप्रस्तार ( सवैया ) 


हू दूं कल्लानि को बंक बने पहिले उबरे लघु आदि करो जू। 
भेद बढ़ेंबे को सीस के आदि गुरू के तरे लघु एक घरा जू । 
ओर जथा प्रति पंक्ति खचे बच पीछे गुरू लघु लेखि मरो जू । 
याही बिधान तें सब लधू लगि पूरन मत्तप्रथार थरो जू ॥१॥ 


प्राकृते, यथा 


पढम गुरू हेट्रहाणे लहुआ परिद्ववेहु । 
अप्प बुद्धि ये सरिसा (सरिसा)पंती उघरिया गुरू लहू देहु ॥२। 
( दोहा ) 
भयो जानि प्रस्तार को, क्रम तें दीजे अंक । 
संख्या नष्ट उदिष्ट की, कीजे उतर निसंक ।॥।३॥ 
वआर 8 ऋचा हो र 2: चु हु 
इतने कत्ल के भेद हैं, कितनों पूँछे कोइ 
पूबेजुगल सरि अंक दे, जाने संख्या होइ ॥४॥ 





[२६ | कुबंद-कुबंत ( सर० ) 

[ १ ] बंक-बंध ( नवल०, वेंक ) | पंक्ति०-देखि लिखों ( सर० )। 

[ २ ] पढ़म॑-पथ्म ( लीथो, नवल०, बेंक० ) | डवेहु-ठवहु (सर०) | 

[ ३ |] ते-सो” ( लीथो, नवल०, वेंक० ) | उतर-उदर ( नवल २; 
वेंक० ) | 


2०6 


१७२ 


भिखारी दास 


पूर्वयुगल अंक ( दंडक ) 
जै कल को भेद कोऊ पूँछे तेती कल्ला कीजे वि 
ताके पर अंक दीजे क्रमहीं ते एक दोइ | 
एक दोइ जोरि तीनि लिखि लीजे तीजे पर 
कर कर ८ हि. हो >> के 
तीनि दोइ जोरि आगे पाँच लिखि जिय जोइ | 
'दास! पाँच पीछ तीनि जोरि आगे आठ लिखि 
ल्‍ # ५ कं जि / ७७ कप 
याही बिधि लिखे जेये कहाँ लॉ बतावे कोइ । 
जितनी कला के पर जेतो अंक परे यह 
[कर ८ भर जे दि प पु बकप 
जानि लीजे तेते पर प्रस्तार को अंत होइ ॥५॥ 


सप्रकलरूपे, यथा 
१२३४८ ०९१३ २१ 


अथ नष्टलक्षणं ( दोहा ) 
० >क कक ही 
इते अंक पर होत है, भेद कहो किहि रूप । 
उतर हेत यहि प्रस्त के, नष्ट रच्यो अहिभूप ॥8॥ 


मात्रानष्ट की अनुक्रमणी ( दंडक ) 
जे कल मेँ भेद पूँछे ततनीये कला कीजे 
तापे लिखि पूरबजुगल अंक लीजिये । 
पूछयों अंक अंत मेँ घटाइ बाकी हाथ राखि 
तामेँ लिखे अंकनि घटेबे रख भीजिये। 
जोन यामेँ घटे करो ताके तर आगिली 


कि] श्र 


3 कफ] ले ८ ८ 
कला ले गुरु 'दास! बचे यो ही फेरि कीजिये |. 








[ ५ ] पॉच-खें थि ( नवल०, बेंक० ); षोंच ( लीथो ); खाँच 


( नवल १ ) | दास-दस ( नवल २, वेंक ० )। 


७ ] पूंछ-पूछधों ( सर० ); एूँछे ( नवल २, बेंक० )। रीते०- 
०९ ध् |. आर ८5 
रात्यों परे बीत्यों (सर०)। ताके०-ताकी क्रिया दसयो 


डा 


पूछुयों है सो (सर०)। में-से ( नवल २, वेंक० 


| 


घटतो-घटे तो ( लीथो, नवल०, बेंक० ) | सब-रस ( नवल«, 


वेंक० ) | रह्यो-रहे ( सर० ) । 





छू दाणुव १७३३ 
रोते पच्यो बीते नष्टकर्म बाकी लघु ही है 
कक 5 न > 25 #5 
पूछथयो जिन तिनकों दखाइ रूप दीजिये ॥७॥ 
अस्य तिल्नक--काहूँ एूँछुच्यो सत्कल मे दसयो रूप कैसो, ताके प्रस्न 
को अंक दस सो इक्कीस मे धस्यो, बाकी रहे इग्यारह, तामें तेरह नहीं 
घटतो, आठ घस्यो, सो तेरह की तर की कला लेकै गुरु भयो, बाकी रहे तीनि, 


तामे तीनिही घत्यो, सो पाँच के तर की कला को लेकै गुर मयो और सब 
दुहू बोर लघु ही रह्यो । ( ॥55। ) 


अथ मात्राउदिश्लकज्ष्ण (इंडलिया ) 





कहिये केते अंक पर “दास! रूप यहि साज । 






४ । ब 5 न्‍ करि उद्ष्ट ताको उतर (देन क्यो अहिराज । 
।]।|5 5 ३ दून कह्या आहराज पृरंजुअलक कल्ांने पर । 
5 5]5 ४। लघु के सीसहि सीस गुरू के ऊपरहोँ तर । 
। रे । ह ह पुनि गुर सिर को अंक जोरिके ठोकहि गहिये । 
5 । । । 5 ७| अत अंक सु घटाइ बचे बाकी सो कहिये ॥८॥ 
।।॥॥|5 ८ १.२३ ८ २१ 
ग 3, 7 89 ॥| 
।$।5। ११ + 
| 5।॥ 5 । ६९ अस्य तिलकं--सप्त कल में. यह रूप लिखि पूँछयो 
| (5 ६ (४ | जो कौन सो है। ताके पर अंक दियो है गुर के सिर तीनि 
| 5 |5।। १४५ | औ आठ परथो सो इस्यारह इकईस में” घत्यो, बाकी 
| ।।।5।। १६ | दसयो भेद है । 
| 5 ६५ || । १७ 
| हा रा । । क मात्रामेरलच्षण ( दोद्य 2 
5]।4।। २० 





।।।।।।। २१ | किते एक गुरुजुक्त हैं; किते हैं ति गुरुजुक्त। 


ताको उत्तर सेर करि। देहु अहीपति उक्त ॥<॥ 





[ ८& ] कोन-कैसरो ( सर० ) | 








१७४ भिवारीदास 


अलुक्रमणी ( चौपाई 
तु कप ५ चर ही । के बक हर अर 
हे कोठा दोहरो लिखि ल्ीजे | तातर दोहरो तीन ठवीजें। 


थ्ट् 


तातर दाहरो चारि बनायो। ओ जित चाहों तितो बढ़ायो ॥१०॥ 
कोठनि आदि बिषम जो पेये। एके एक आऑक लिखि जेये। 
सम कोठनि की आदि जो परो । छ्वति चारि यहि क्रम त भरो ॥११॥ 
पंति अंत इक इक लिखि आवो । तब रीतन भरिबों चित त्वावों | 


५५०० 


सिर-अंके तसु सिर पर अंके | जोरि भरहु क्रम त निरसंके ॥१२॥ 
पष्ठमात्रामेर 











४६“ 


पहिल्लो कोठ दुकल की जाने | दुतिय त्रिकल की बात बखान। 
यहि विधि करे भेद सब जाहिर । चहहु ता जाहु अंक दे बाहिर ॥२३॥ 
छठए चारि कोष्ठ जो परे । सप्त कल्नहि उलट डउद्धरे। 
सब लहु एक एक गुरु छ है । दस दुग चारित्रि गुरुजुत रहै ॥१७॥ 
सब लहु अंत अंक अहि उक्त । चल्नि गति बाम कहो गुरुजुक्त। 
इहि बिधि करो जिते को चहो | सकल जोरि संख्याहू गहो ॥१५॥ 


पताकालज्षण ( दोहा ) 


रा ७ आर ८6५ ८४५ ३ 
क्यो जिते गुरजुक्त तुम, ते है किहि किहि ठोर। 
उत्तर हेत इह्दि प्रसव के, रचो पताका डोर ॥१६॥ 


पताका की अलुक्रमणी ( चोपाई ) 


जे कत्न की पताक जिय लायो । खंडमेर ताको अलगायो । 
ताही संख्या कोठा करिये। नाम पताका पाँती खरिये॥१७॥ 





[११ ) ते -तेहि ( सर० ) | 
[ १६ | रचो-रचे ( नवल २, वेंक ) | 
[ १७ ] लायो-ल्यावो ( सर० ) | अलगायो-अ्रलगावो ( वही ) । 


द्क 





छुंदाणृव १७५ 


( अरिल्ल ) 
पुरुबजुअल सरि अंक भिन्न ल्िखि देखिये। 
अंत अंक इक अंत कोठ तेहि रेखिये। 
तामहि क्रम त इंक इक अंक घटाइये। 
वा ठग अधथ ते दातय पंक्ति ल्ञखि जाइये ॥१८॥ 


4 भू 


तृताय पंक्ति भ्न॒ द्वं द्ूव जारि कमी करो। 
चोथि पंक्ति में तीनि तीनि चित में घरो। 
इन भाँतिन प्रति पंक्ति एक बढ़ि अंक जू। 
घटे पताका रूप लिखो निरसंक जू ॥१८॥ 
क्‍ ( दोहा ) 
गनना होइ नहीं न क्रम, आयो अंक न आउ। 


करि पताक प्रस्तार से , सत्र गुरुजुक्त दखाउ ॥२०॥ 


# (५; 








_४ [१० ६ | १ 
॥॥। 5 5३ |?०|१|३/८(२१|० 
।।5। 5४ २५ (१३| १ 
।5]]5 ६ ४।६ १९६ २ 
सा 
क जिदश पा 
। ६ | $। ११ वह 
5।।5। १२ 580 ॥ पक 
| 5 5|। १४ रश ९२ 
5।5।। ९५ १७ ९१ 
55]।। १७ ५५ 
(१७ 


दे कि तीनि गुरुजुतनि जो, लिखो चहो इक ठोर । 
सिखि पताक प्रस्तार बिधि, जानो ओरो ओर ॥२१॥ 
( कुंडलिया ) हि 
सब्र लघु सब गुरु लिखि ठयो प्रथम भेद इहि भांति | 
पहिले गुरुतर लघु करहि पुनि करि सरिसे पाँति। 
पुनि करि सरिसे पाँति उल्नटि लघु तर गुरु लिखिके। 
तजि आयो गुरु आदि 'दास' इहि रीतिहि सिखिके । 


[ १८ ] पंक्ति-प्रति ( लीथो, नत्र॒ल०, वेंक० ) । 
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इक इक गुरु इहि भांति आदि दिसि ल्यावहि तब लहु। 
जब लगि सब गुरु आदि पर आगे करि सब लहु ॥२२॥ 
अस्य तिजकं--सप्त कल मे दर गुण्जुक्त को प्रस्तार जाकी संख्या पताका 


के दस कोठे मे है। 


( दोहा ) 
पताकाहि को देखिके, यामे  दीजे अंक । 


उद्िश्ेे प्रस्तार मे. कीजे सही निसंक ॥२१॥ 
इति प्रस्तार 


अथ मकंटीलक्षण ( गीतिका ) 
छह पंक्ति कोठनि खेँचिके श्रतिपंक्ति सिर चितु दीजिये। 
तहूँ बृत्तिभेद 'रूु मात्रबन॑ लहू गुरू लिखि लीजिये। 
तिन आदि कोठनि एक एकनि ठानि गुरु ढिग सून हे। 
पुनि बृत्ति कोठ दुआदि गनती भरिय घटिय न ऊन है ॥२७॥ 
लखि भेद पंक्ति बिचारि भरिये पुरुषजुअले अंक ही। 
करि बृत्ति भेदृहि गुनन पुरवहु मात्रपंक्ति निसंक ही। 
घु पंक्ति एक जु अंक सो गुरुपंक्ति मे लिखि लेहु जू। 
तेहि मात्रपंक्ति घटाइ बाकी बरन से घरि देहु जू ॥२५॥ 


साइ बन पंक्तिहु मे घटे ल्घुपंक्ति मे लिखि आनिये। 
तेहि आनिके गुरुपंक्ति मं घटना वहे फिरि ठानिये। 


प्रस्तार प्रति जो भेदमात्रा लह॒ गुरु की ठीक है। 
तहि बृत्ति कोठनि संग म्कटजाल कहत अल्लीक है ॥२६॥ 


बृत्ति | २ २३ | छाश। द 


[१२३ |४|-८ १३ 
मात्रा | १४ |<८ २०४: ७८ 
वर्ण |१|३ |७ |[(४३०४८ 


लघु [१२ |४ [२०२० ३८ 


लीन मन 
लत. क्‍३8+>ननममक,...फरननममकमनननन. जन ५. 


गुरु (० | १|२|४५ १०२० 












२२ | ठयो-ठवे ( सर० ) । करहि-लिखहि ( वही )। 
२४ ] छह-यह ( नवल०; वेंक० ) सिर-को ( वही )।. लह-सो लघु 
( वही )। भरिय-भरी ( वही ) | 
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मकेटीजाल ( दोहा 


किते भेद्‌ लघु अंत हैं, किते भेद गुरु अंत । 
इहि पूछ शै़स्तार से, सूची बरने संत ॥२७॥ 


जिते अंक पर अंत है, ता पाछे लघ अंत। 
ता पाछ का अंत लहे, गुरु अंतहि कहि तंत ॥२८॥ 


इति श्रीमिखारीदासकायस्थकृते छुंदाणवे मात्राप्रस्तारे नश्टेदिष्टमेरुमक- 
क्‍ टीपताकासूचीवर्णन॑ नाम तृतीयस्तरंगः ॥ ३ || 


( दोहा ) 
पी, हि कक [4 
जतन सात्राभंद म॑ , भस्ताराह परकार। 


4 मीशीीिक 


तितनो बनेहु मे _कियो, अहिनायक बिस्तार ॥ १ ॥ 


अथ वशण्रस्तार की अनुक्रमणी (विजया) 


आदि को भेद सबे गुरु के पुनि भेद बढ़ेबे की रीति रचे । 
५५ ८ कि ० ४०५ के 
आदि गुरू के तरे लिखिके लघ॒आगे जथाप्रतिपंक्ति खचे । 





[२७ | जाल-जान ( बेंक० ); श्ञान ( नवल्ृ० २) । 

[ २८ ] पाछें-पछिलें ( सर० ) । 

[ १ | प्रस्तारहि०-प्रस्तारादि प्रकार (सर० ) । तितनो०-तितनहु 
बरनहु ( वही ) | 





श्ष्ट 





भिखारीदास 


पाछ  शुरूहि सो पूरन बने के सब लहू लगि याँ ही मचे । 
ऐसे ” पथारु के दोइ साँ दूनाई दूनो के बन की संख्या सचे ॥ २॥ 





ही: कप 


आह 


४ 55 

| (555 ७४ 
5]ड55 ४ 
कु 








अथ वर्णसंख्या, यथा 
२४८१६ ३२ 
हे य/ आओ यो 
इति पंचवर्णुसंख्या 


अथ नष्टलक्षण ( दोहा ) 


उछ अंकहि अधे करि, सम आएँ लघु जानि । 


&| ४. श्र 


बिषमे इक दे अध करि, गुरु लिखि पूरन ठानि ॥ ३॥ 

तितज्नक-पंद्रहो भेद पूँछुथो सो पंद्रह आधो 
नहीं है सकतो, एक मिलाइ सोरह को आधो कियो, 
एक शुरू लिख्यो, बाकी रहे आठ, ताको आधो 
चारि पूरे पस्॑थो, लघु लिख्यो, [ बाकी रहे चारि, ताको 
आधो चार पूरे पस्यो, लघु लिख्यो, बाकी रहे दोइ 
दोइ को आधो एक, पूरे पर्यो, लघु लिख्यो, एक में 
एक मिलाइ आधो कियो गुर लिख्यों सब 
मिलाइ 5॥। ॥ ३े अर ॥| 


अथ वशउद्िष्टिलक्ष् ( दोहा ) 
लिखि पूँछ पर एक त, दून दून्त लिखि लेहि | 
लघु सिर अंकनि जोरिके, एक मिले कहि देहि ॥ ४ ॥ 


१०५४८ १६ 
3। 5 





[ हे अर | एक में ०-एक मिलाइ ( नवल्ञ० २)। 
[| ४ ै] ते-बे ( नवल०, वेंक० )। 
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अथ वरणमेरुलक्ष णं-( इंडलिया ) 
सर पर कोठों दोइ तत्न, तीनि तासु तल चारि। 
अक्षर भेरु बढ़ाइ याँ, जत प्रस्तार निहारि। 
जत भ्रस्तार निहारि पांति की आदिहु अंतहु। 
एक एक लिखि जाहु कह्मो पन्नग भगवंतहु। 
गनि दहे गुरुजुक्त सकल जिय करहु न खरको। 
सूर्न कोठनि भरहु जोरि.- ढ्व हू सिर पर को॥५॥ 


अथ वरणपताकालक्षणुं-( दोहा ) 
कोष्ठ पताका को करहि, खंडमेरु की साखि। 


ताके सिर घर एक ते, दूनो दूनों राखि॥६॥ 











( दंडक ) 
दूनो अंक राखि खरी पॉतिन लिखन लगे, 
एक हे ले तीनि तीनि है ले पाँच रेखिये। 
याही क्रम उपजित अंकनि सो आगे आगे, 
जोरि जोरि खरी पाँति लिखन बिसेषिये । 
एक पाँति भरि दूजी पाँति वहे रीति करि, 
आयो अंक छाॉँडि ताके आगे ढूँढि लेखिये । 
क्रम टूटे एके भत्नो चल्नतहों आगे चल्नो 
दास! ऐसे घरनपताका पूरो पेखिये ॥७॥ 





[ ६ | घर-धर ( लीथो, नवल०, वेंक० ) | 
| ७ | उपजित-उपजति ( नवल० २)। लिखन-लिखित ( वही ) 
. लिखिन ( बेक० ) | आगे०-आअआागे दढूँढि (नवल्ल० २, वेंक०) | 
पूरो-पूरे ( वही ) | 
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( दोहा 2 


बरनमत्त को एक ही, हे पताकप्रस्तार | 
वाही रूपनि पर धरों, याको अंक उदार ॥८। 


क्‍ पंचवर्णपताका 

पंचबन में 
हंगुरुजुक्त को 

प्रस्तार । 
॥।। 55 छ 
।। 5। 5 १२ 
| 5|]5 १४ 
5]]]।5 १४५ 
।।5 5| २० 
| 5।5] २९२ 
5।॥।5॥। ४३ 
| 5 5।॥ २६ 

|।5]। २७ 
55]]|॥ २८ 


(५. + » 
अथ वर्णमकेटोलक्षश-( दंडक ) 
पृटपाँति लिखि पहलीये गनतीये भरो, 


दूजी पाँति ढै त दूनों दूनो अंक थरि दे 
वृत्ति |१|२|३|७४| ४ ह 

(२४ ८१६ ३२२ | ६५ | १२८ 
१२३६६६| २४० | ५१६ |१३४४ 
८ बि४६४ १६० | ३८७ | ८६६ 
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आधो आधो पँची छूटी पाँतिन मेँ भरि देहु 





[ ८ ] पंचचनं-पंचकल (लीथो, नवल०, बेंक० )। 








छुंदाणव श्द्श 
चौथी पँची पॉतिन के अंकन को जोरि जोरि 
तीजी पांति रीती हे पूरन वहे करि देहु। 
बांत्त भंद सात्र घने लघु गुरु पूछे दास 
ताके आगे बरनमरकटीये. घरि देहु॥ रद ४ 
( दोहा ) 
जिते भेद पर अंत है, ता आधो गुरु अंत । 
तितनोई लघु अंत है, अक्षरसूची संत ॥१०॥ 
नष्ट उद्ष्टि पताक है; मत्ताहू की माँति । 
समुझि लीजिये सुमति सजि, अक्षरसंख्या पाँति ॥११॥ 
इति श्रीमिखारीदासकायस्थकृते छुदाणवे नष्टो द्ष्टमेरुमकंटीपताका- 
सूचीवणन नाम चतुथस्तरंगः || ४ | 


द्िद्ायलााा शुद्अाताताममा व्यादकमकाटाफओ, 


( दाहा ) 
चारि चरन चहुँ के बरन, मत्त होहिंयक रूप | 
बृत्ति छंद तेहि ज्गि रच्यो, प्रस्तारनि अहिभूप ॥ १॥ 
जदपि बनंप्रस्तार से, सकल बृत्ति को बोध। 
तद॒पि मत्तप्रस्तारह, सकल मिले अबिरोध ॥ २॥ 
छुप्पय ) 
मत्त छंद की रीति दास बहु भाति प्रकास। 
आदि अंत कत्ल ढठुकल बढ़े दूजी नहिं भासे। 
चारयो तुक सम कलनि परहि यह नेम निबाहिय । 
कहूँ गुरु थल है लघू द्यहु नहिं श्रमगति चाहिय। 
बिन गने होत पूरन कत्ला, जति गति कत्रिबरानीहि बस । 
यह जानि नागनायक कह्मो, जिह्ला जाने छदरस ॥३॥ 
[ ६ ] थरि-घरि ( नवल० २, बेंक० ) । में को ( वही )। है-होय 
€ वही ) | मात्र-मच ( सर० ); मात्रा ( नवल० २, वेंक० ) | 
[ १० ] है-यो ( सर० ) | 
[ ३ ] बढ़े “-बढें हुं कहुं ढुतिय न (सर०) । 
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( दोहा ) । 


ढुकल तिकल चोकल पकल, छकल निरखि ग्रस्तार | 
क्रम ते बरनत दास! तह, बृक्तिछंद्बिस्तार ॥ ७॥ 
मत्तछंंद में बृत्तिह, दरसावत इहि हेत। 

द बहु छुंदन की गति मिले, एक सुकबि गनि लेत ॥ ५॥ 
नेम गद्यो यह 'दास' करि हरि हर गुरुहि प्रनाम । 
उदाहरन के अंत मेँ, परे छंद को नाम ॥ ६॥ 
दे कल के हे भेद में, जानो श्री मधु छांद। 
मही सार अरू कमल ये, तीनि त्रिकल के बंद ॥७॥ 


१--श्री छंद 5 
जे। हे | श्री । की ॥ ५॥ 
क्‍ --मधु छंद ॥ 
तिय | जिय | बधु | मधु ॥ ८ ॥ 
१--मही छंद | 
रमा । सप्ता | नहीं । महा ॥ १० ॥ 
४ २--सार छंद 3 
ऐनि । नेनि | चारु । सारु ॥ १९ ॥ 
३--कमल छंद ॥ 
चरन | बरन | अमल | कमल ॥ १२ ॥ 
अथ चारि मात्रा के छंद---( दोहा 
चारिमत्त-प्रस्तार में, पाँच ब्रत्ति निरधारि। 
कांमा रमने नरिंदे अर मंदर हरिहि बिचारि ॥ १३ ॥ 
। १--कामा छंद 55 
भ्् धरे भरे ब्भु | 
राम । नाम । यामे | कासे ॥ १७ ॥ 5 


के -रमशी छंद |॥5 


| घरनी । बरनी । रमनी .। रमनी ॥ १४॥ 


डे कप 








छुंदाणुव श््३्‌ 


--नरिंद्‌ छंद || 
संभारु | सवारु। परिंद । नरिंद ॥ १६ । 
४--मंदर छंद 3॥ 
ध्यावत | ल्यावत | चंदर | मंदर | १७ ॥ 
५--हरि छंद ॥ 
जग महि । सुख नहि । श्रम तजि | हरि मजि ॥ १८ ॥ 
पंचमात्राप्रस्तार के छुंद-( सोरठा क्‍ 
पंचमत्तप्रस्ताय, आठमेदजुत हरि ग्रिया । 
तरानजा रू पंचार बीर बाद निधि यमक् संधि ॥ १६ ॥ 


--शशि छंद [55 
मही सें | सही में । जसी से | सती से ॥ २० ॥ 
२-- प्रिया छंद 55 
हे खरो है पत्थरों | वोहि या । री शिया ॥ २१ ॥ 
३--तरणिजा छंद ॥|$ 
उर धरों। पुष्प सो । बरनिज्ञा | तरनिजा ॥ २२ ॥ 
४--पंचाल छंद 55 
नच्चंत | गावंत । दे ताल | पंचाल ॥ २३ ॥ 
५--वीर छंद ॥3। 
हरु पीर | अरु भीर । बरु धीर । रघुबर ॥ २७ ॥ 





६--बुद्धि छंद ।॥॥ 
श्रमे तजि । हरे भजि | करे सुद्धि । घरे बृद्धि ॥ २५ ॥ 
ह ७--निशि छंद 5॥। 


सुरू्ख लहि । दुरूख द॒हि । भानि रिसि । याहि निसि ॥ २६ ॥। 


(२१ | खरो-खरी ( नवल० २, वेंक० ) | पत्थरो-पत्थरी ( वही )। 
[ २२ | बरनि-बरन ( सर०, लीथो ) | 
[२३ | नच्चंत-नाचत (नवल० २, लीथो) । गावंत-गावत ( वही ) । 











श्८्छ  भिखारीदास 


८--यमक छंद ॥॥ 
श्रुति कहहि । हरि जनदि । छुवत नहि | जमक वहि ॥ २७ || 


छ मात्रा के छंद-( दोहा ) 
ताली रमा नगंनिका जानि कला करता हि। 
मुद्रा घारी वाक्य अरू कृष्न नायकों चाहि | र८ ॥ 
हर अरु बिप्तु मदन गनो अधिको होत न मित्त । 
घटकल तेरह भेद के प्रगट तेरहों ब्त्त ॥ २र्द ॥ 
१---ताली छंद 555 
नन्च है। संभू पे | बेताली | दे ताली ॥ ३० ॥ 
२--शमा छंद ।॥55 
जग माहों। सुख नाहीँ । तजि कामे । भजि रामे ॥ ३१॥ 
३--नगंनिका छंद ३5 
प्रसिद्ध हाँ। अध्निका । न गिद्ध हो | व्यंनिका ॥ ३२ ॥| 
४--कला छंद 5॥|5 
र गहो | आजु लहो | नंदलज्ञा | कामझला ॥ ३३॥ 
५--कतों छंद ।॥॥5 
महि धरता | जग भरता । दुखहरता । सुखकरता ॥ ३४ ॥ 
६--पुद्रा छंद ।55| 
भजे राम | सरे काम । न छापाहि | न मुद्राहि ॥ ३५॥ 
७--धारी छंद ॥3। 
दानवारि | चित्त घारि। पाप झारि। कोस घारि ॥ ३६॥ 





२८ | वाक्य-वाकि ( सर० )। 
२६ | हर०-मेदरु ( सर० ) | 

३० ] नच्चे-नाचे ( नवल० २, वेंक० ) । क्‍ 
३२ | गिद्ध-सिद्ध ( नवल २, वेंक० ) | द क्‍ 
३६ | पाप०-परापकारि ( सर० ) | कोस०-फो सँघारि ( वही ) | 


(॥्ह्थय [7] (3 





छुंदाणुव श्ध्य्पू 


८--वाक्य छंद ॥5| 
जगतनाथ | गहत हाथ । सरन ताकि । कहत वाकि ॥ ३७ ॥ 
&-हकष्ण छंद 55॥ 
छाड़े हूठ | एरे सठ । तृष्ने तजि । कृष्मे भज्ि ॥ ३८ | 
०--नायक छंद ॥5॥ 
सुख़कारन | दुखटारन । सब्र लायक | रघुनायक ॥ रे ॥। 
११--हर छंद ॥5॥॥ 
जगज्जननि | दुखी जननि । कृपा करहि | बिथा हरहि ॥ ४० ॥ 
१२--विष्णु छंद 5॥॥ 
दास! जगत | झूठ लगत । याहि तजहि । बिप्यु भजहि ॥४१॥ 
३--मदनक छंद ॥॥॥ 
तरुनिचरन । अरुनबरन । हृदयहरन । मदनकरन ॥ ४२॥ 
सात मांत्राप्रस्तार के छंद-( दोहा ) 
सात मत्तप्रस्तारको, सुभगति जानो छंद । 
बृत्ति एकीस प्रकार है, चारि भाँति गति बंद ॥ ४३ ॥ 
शुभगाति छंद 
कृपासिंधो | दीनबंधो | सबे सुरपति | देहि तुभगति ॥ ४४ ॥ 





पुन; । 
प्रभाविसाल । लालशुपाल । जसुमतिनंद । आनंदकंद ॥ ४५ ॥ ल्‍ 
पुनः द 
खले घायक | सर्बज्लायक । कंसमारन । जनउधारन ॥ ४६ ॥ <ः 
पुनः े 


दुख को हरो । सुख बिस्तरों । बाधाकदन | करुनासदन ॥ ४७ ॥ 


आठ मात्रा के छंद-( दोहा 
आठ मत्तप्रस्तार के, विर्नांदिक उनमानि। 
सहित हंस मधुभार गति, चो तिस बृत्ति बखानि ॥ ४८॥ 


[ ३७ ] ताकि-वाक्य ( नवल० २ ); ताक्य ( वेंक० )। 





का 





भिखारी दास 


णश्‌ प्रतिदल 


कर्नो कर्नों | तिनों बर्नो ॥ भागनु कनो । हंत बरज्ना | 
न यहि प्रसंसा | कहि चोबंधा || द्विजबर भासन । कहत सबासन | 
नगन नगवती । कहिय मधमती ॥ ४< १ 


१--तिर्ना छंद 5555 


धमेज्ञाता | निर्मेदाता । तृष्ना हिंनो | जीव तिनो || ४० ॥ 


२--हंँस छंद 555 


पोखर दोऊ | दीह कितोऊ | जान न कहूँ । हंथ लटेहँ ॥५१॥ 


के 


३--चौब॑सा छंद ।॥॥|55 


उपजड पुत्ता | सुल्नगन जुत्ता । जगअ्वतंसा । चरचउ बंसा ॥५२॥ 


४--सवासन छंद ॥॥5॥ 
सुनहु बलाहक | हुजियत नाहक। 
बरषि हुतासन । अपजस वा सन ॥४३॥ 
-मधुभमती छंद ॥॥5 
तप निकसत हो । धरि कब सिर हो। . 
बिमल बनलती | सुरभि मघुमती ॥५७॥ 
लक्षण-( दोहा ) 
बिप्र जगन करहंत है, वाही गति मघुभार । 
छब त्रिपंच जति-जानिये, आठ मत्तप्रस्तार !५५॥ 


६--करहत छंद ॥॥»| 

जसुमति किसोर | ससि जिमि चकोर । 
सम मुख लखंत। यकटक  रहंत ॥४६॥ 

७--मधुभार छूुंद 
दक्षिनसमीर | अतिकूस सरीर । 
हुआ मंद भाइ। मघुभार पाइ ॥ ४७ ॥ 

८<--थेबि छ॑द | 

मिलिहि किमि भोर | तकत ससि बोर । 
थकित सा बिसेषि। बदनछुबि देखि ॥ ५८ ॥ 


छुंदाणुव श्ष्ट्छ 


अथ नो मात्रा के छंद-( दोहा ) 
नो मत्ता की अमित गति, पचपनबृत्ति बिचारि। 
करने यगन ह्ाते॑ गनां, तस बसुमती निहारि॥ 2 ॥ 
१--हारी छंद 55|55 | 
तो मानु भारी । ठाने पियारी । | 
सोते सुखारी | होती महा री ॥ ६० ॥ ह 
२--बसुमती छंद 55॥॥5 - क्‍ 
सो सुश्र ससि सो । जो दान असि सो । है 
साजे जसुमती | सारी बसुमती ॥ ६१॥ 
अथ दस मात्रा के छंद-( दोहा ) | 
दस मत्ता के छांद मेँ, बृत्ति नवासी होइ। | 
संम)हादिक गतिन सँग, बरनत हैँ सब कोइ ॥ ६२ || ...... 
( सोरठा ) क्‍ | 
संमोहा गुरु पाँच, कहि कुमारललिता ज सग | | 
त यगन मध्या बाँच, तुग। दुज सँग भा स गहु ॥ ६३ ॥ ् 
“समोहा छंद 55८55 
हे चाहो संता । जो मेरे कंता । | 
तो भंजों कोहा । ल्लोभा संमोहा ॥ ६४ ॥ ]! 
२--कुमारललिता छंद ॥5॥॥55 कप 
हर... ८6५ धर शा #& रा 
जु राधहि मिलाबे | वहे माहि जियाबे । रे 
कहत भरि डउसासो | कुमारललिता सो ॥ ६५ ॥ हे 
--मध्या छंद 55॥55 । 
तोलो विधि जामे । क्ज्या अरू कामे। क्‍ 
की किक ७ हू 
बॉँटो यह सोई । मध्या कुच दोई ॥ ६६ ॥ 























६४ ] है-ह्यो ( लीथो, नवल० २, वेंक० ) | मेरे-मेरो ( वही )। 
[६५ | कहत-कहै ( नवल० २) । 





१204) ६4:22 








४--तुंग छंद 5॥॥|55 


अंबर छुबि छाजे | मुक्तअ्वलि राजे। 
मेरलसिखर नीके | तुग उरज ती के ॥ ६७ || 


--तुगा छंद ।॥॥॥|55 
तुअ मुख ससि ऐसो । निरखत जेहि सेसो । 
छकि रहु ही गुंगा | सुनहि उरज तुगा।॥ ६८ ॥ 
दोहा ) 
द्विजबर ज॑ ग कमल हि रचो, है द्विज गो कमला हि । ल्‍ 
त्याँ रतिपद्‌ संग नात है, दीप कला ते चाहि॥ ६ ॥ 
६--कमल, यथा ॥॥|5.5 | 
पिय चख चकोर है | तिय नयन भोर है । 
बिघुबद्न बाल को । कमलमुख लाल को || ७० ॥ 
७--कमला छंद ॥॥॥॥७5 


कब अखियन लखिहों। अरु भुज भरि रखिहों” 
क्‍ ससिधर बिमत्न कत्ा | हृदय कमल कमला ॥ ७१ ॥ ' 


८--“रातिपद, यथा ॥॥॥॥5 


ते &. धछ 
जुबति वह मरति तो । उर त यह टरति जो | | 
हरनि हिय दरद्‌ की | सुरात पदपदुम की ॥ ७२॥ 


&--दीप छंद ल्‍ 
जर जयति जगबंद । मुनिकोमुदीचंद । द 
! त्रल्नोक्य-अवनीप । द्सरत्थकुलदीप ॥ ७३ ॥ । 
क्‍ ग्यारह कला के छंद-( दोहा ) 


क्‍ ग्यारह कल में एक से चोवालिस गनि बृत्त । 
2 तह अहीर लाला अपर हंतमाल गनि पित्त ॥ ७४ ॥ 

















. [ ६८ ] है-होइ (सर० ) | 
३४5२ [ ७२ ] मरति-बरति ( नवल० २, बेंक० ) | द 


छुंदाणृव श्द्६्‌ 


( सोरठा 
जात अहीर कहंत, रात प्रगटि लौला भनो । 
सगयो ग्यारह मंत, छंद हंचमाला गनो | ७५ ॥ 
--अहोर छुंद 
३ ८ 
कातुक सुनहु न बीर । न्हान घसी तिय नीर । 
चीर धरयो लखि तीर । ले भजि गयो अहीर ॥ ७६ ॥ 
२--लीला छंद 
घन्य जसोदा कही । नंद बड़े भाग ही। 
इस्वर हू जा घरें। अद्भुत लीला करें। ७७ ॥ 
३--हंसमाला छंद ॥55।55 
इहि आरन्य माहों। सर मानुष्य नाहीं। 
बिकसे कंज आला | कुररे हंसमाला ॥ ७८।॥। 
बारह मात्रा के छुंद-( दोहा 
बारह मत्ता छंद गति, बरन्‍्यो अमित फनीस । 
होत किये प्रस्तार हे, बृत्ति दु से ततीस ॥ ७4॥ 
लक्षण प्रतिदल 
तीन्‍्यो कनों सेषा।मो सो गो मदलेखा । 
चित्रपदा भ भ कर्ना । न न महि जुक्ता बर्ना ॥ ८० ॥ 


रोनसोहि हरमुख ज्यों । अंमतयति द्विज भ स॒ त्याँ । 
न य सहि सारंगिय हो । दस लहु गुरु दमनक हो ॥ ८१ ॥ 


-शव छंद 555555 
ताकोंँ जी में ध्याऊ । ताही को हो गाऊ । 
पीरो जाको केसा | कंठे जाके सेषा ॥ परे ॥ 





[ ८० ] प्रतिदल-प्रतिपद्‌ ( सर० ) | | 
८२ ) जाको-जाके ( लीथो, नवल० २, वेंक० ) । 











१६० भि खारीदास 


२--मदलेखा छंद 555॥55 


मिथ्याबादन कोहा | निलज्या अरु मोहा । 
जेतों ऐगुन देखों। तेता मेँ मद लेखों ॥ ८३ ॥ 


क्‍ ३--चित्रपदा छंद 5।।|5॥|55 
जे #५ ७ पक ए ७ किक 
राम क्यों जिन धोखे। स्वग लद्यों तिन चोखे। 
भक्तन कोन बिचारो । चित्र पदार्थ चारो ॥८४७॥ 
७-3फक्ा छेद ॥॥॥555 
> अल फ0, ४7५ |>-4 है 
हरग जुग मन को मोहे । तिन सँग पुतरी सोहे । 
लखि यह उपम्ता उतक्ता | कमत्न श्रमरसंजुक्ता ॥ ८५ ॥ 
४२--हरसुख छद 5।5॥॥॥5 
धन्य जन्म निज कहती | प्रान वारतहि रहती.। 
देखि ग्वारि लहि सुख को । मेनगबेहर मुख को | ८६ ॥ 
६--अम्ृतगति छंद ॥5॥॥5 
फिरि फिरि ल्ञावति छतिया । लखत रहे दिन रतिया | 
तुम जु लिखी उहि पतिया । अमृतयती मदु बतिया ॥ ८७ || 
७--सारंगिय छंद ॥॥७5॥5 
धनि धनि ताही तिय कोँ। बस करती जो पिय कोँ। 
सुरनि रमावे हिय कोँ। कर गहि सारंग्रिय कोँ। ८८ | 
८--द्मनक छ द्‌ 


बिषधर धर परम प्रिया । जगतजननि सदय हिया। 
जय जय जनद्रद॒हरी । प्रबल दनुजद्मनकरी | ८र्द ॥ 
(दोहा ) 
गो सभगो नरकौड़ है, बिंब न सो यो पूर । 
स॒ ज जी तोमर जानियो, त्याँ तमो लहे सूर ॥ <० | 








८३ |] जिन-निज ( लीथो, नवल० २, वेंक० ) | 
[ ८५ | उक्ता-जुक्ता ( लीथो०, नवल*०, बेंक० ) | 





छुंदाणुव १६१ 


६--मानवक्रोड़ा, यथा 5$॥55॥5 
धन्य जसादाहि कही । नंद बड़ो भाग सही । 
इस्वर हो जाहि घरे। मानव को क्रीड़ करे ॥ ६१ ॥ 
१०--बिंब छद ॥॥॥5।55 


अमियमय आस्य तेरों। हरत वह चेतु मेरो । 
मनहि यह क्यों न मोहे | अधर तुअ बिंब सोहे ॥ ६२ | 


११--तोमर छंद ।।|5।5॥5। 
असतीन को सिख मानि । तिय क्याँ तजे कुल्कानि | 
दुज॒ जामिनी अपवाद | कहूँ छोड़तों मरजाद ॥ £३॥ 


२--सूर छुंद 55555] ह 


बीघे न बालानेन । श्री पाइ जे मो है न । 


०५ 


गी नहीँ हैं मूर। ते तो बड़े हैं सूर ॥ ६४॥ 
( दोहा ) 
लीला रबि कल जाँतजुत, स ज॒ करनो द्गइईस | 
तरलनयन रबि लघु कला, प्रस्तारयो फनिईस || ६५ ॥ 
३--लीला छूंद 
अवधपुरी भाग भारु | द्सरथगृह छुब्थ्िगारु । 
राजत जह बिसस्‍्वरूप | लीलातनु घरि अनूप || ६६ ॥ 
४--दिगीश छंद ॥५|5|55 
शी शक रन 
बर भें गापाल प्रागों। पदपझ प्रेम पागों। 
हर ध्याइ जो अनंदे | दिगहस जाहि बंदे ॥ ६७ ॥ 
५--तरलनयन छंद ॥॥॥॥। 


कमलबदूनि कनकबरनि । दुरद्गसनि हृदयहरनि | 
बड़हि सुक्ृति मधुरबयनि | मिलति तरुनि तरलनयनि ॥६८॥ 


हक 





[ ६६ ] बिस्व ०-बेस्वरूप ( नवल० २, बेंक० ) । 








१६२ भिखारीदास 


तेरह कल के छंद-( दोहा ) 
नराचिकादिक तेरहे कल की गति गनि लेहु । 
वृत्ति बूकिके तीनिसे सतहत्तरि कहि देहु ॥ ६८ ॥ 
कनोा जोर नराक्क्रा, जो जो यगन महष। 
रगन रगन अरु नंद ते हे ललिमी उत्कषे || ६६ ॥ 


१--नराचिका छंद 5६७४5 
भी हैं करी (कमान हैं। नेना प्रचंड बान हैं | 


रेखा सिरे जो ते दई । नराचिका यहो भई || १०० ॥ 


(0 है] 
... २--महपे छद |5॥5॥55 
तमोर गुनीजत भाई | जवाहिर की वि पाई। 
जितो परभूमिहि जाई | तितोइ महषे बिकाई॥ १०१॥ 
३--लक्ष्मी छंइ 5।55।55। 
बेद पावे न जा अंत । जाहि ध्यावें सबे संत । 
ज्याइबा जक्त जा तंत | पाहि सो लक्ष्मीकंत ॥ १०२ || 
चौदह मात्रा के छद-( दोहा ) 
चोदह मत्ता छंदृगति, पिष्यादिक अवरेखि । 
भेद छ से दस होत हैं, प्रस्तारों करि देखि ॥ १०३ ॥ 


लक्षण प्रतिपद्‌ 
सातो गो पिष्या कीजे। बिय दुज॒ मगन सुब॒ती है । 
पाइतत मो भहि सगनो | है मनिबंधो भौम स॒ को॥ १०४ ॥ 
तीनि भगानग सारवती । सुमरुखि दुजो भभ हारवती । 
नरज गे मनोरमा कही | दुज स ज ग समुद्विका वही ॥ १०५ ॥ 


१--शिष्या छंद 5इ55555६ 
मोचो बाँधी जाके ही । नाहीं धाच्यों ताको जी । ह 
एरे भाई समेटे को। लिख्या पिख्या मध्ये जो ॥ १०६॥ 











| ६६ ] जो०-जो गो यगन ( लीथो ); जो गो यमन (नवल० २, बेंक०)। 
[१०१ | जत-जन ( सर० )। 
[१०६] मध्ये-बंध्ये ( लीथो; नवल०, बेंक० ) । 


























छुंदाणुव  श्ह्‌ ३ 


“सुबत्ती छंद ॥॥॥555 

असित कुटिल अलके तेरी । उचित हरतु मति हे मेरी । 

यह कत सुमुखि हने जी को | बरजहि उरज सुब्ती को || १०७ ॥ 
३--पाइत्ता छंद 5555॥॥5 

नेना लागे बिघुबदनी। बेरी जुटे प्रत्ल अनी | 

मांगो पासो अरिय अड़े । पाइत्ता है करम बड़े ॥ १०८॥ 
४--मणिबंध छंद 5॥|555६॥६ 

आपुष्ि राख्यों जो न चहे । कमे लिख्यों तो पाइ (पद । 

कसेहि ल्ागे हाथ साऊ। जो मनि बाँध्यो गाँठि कोझ || १०६ ॥ 
५--साखतोी छंद 5॥5॥5।॥|5 


आवति बाल सिंगारवती । पीन - पयोधर - भारवती | 
कुजर - मोतिय - हारवती । पुंजप्रभमा द्धिवारव्ती ॥ ११० ॥ 


६--सुझुखी छंद ॥॥५॥5॥5 
यह न घटा चहुँ वोर बनी । दह दिसि दोरति राहु अनी । 
तजि यहि ओसर रूख रुखी । चलि हरि पे रजनी सुमुखी ॥ १११॥ 


७--मनोरमा छंद ॥5।5।5।5 


जबहि बाल पालकी चढ़ी | तबहि अड्ुते प्रभा बढ़ी । 
लाखिय “दास पूरनोपमा | कमल से बसी मनो रमा ॥ ११२॥ 


८--समुद्विका छंद ॥॥॥5।5$।5 


हरि मनु हरि गो कह्मो यही | नहि नहि नहि जू नही नही। 
सुनि सुनि बतियां मनो पिका । लखि लखि अंगुरी समुद्रिका ॥१११॥ 





१०७] मति०-है मति मेरी ( सवत्र ) | 
१०६] आपुद्धि०-आपुठ नाख्यों कोड ( सर० )। ः 
१११] राहु-हार ( लीयों, नवल० २, वेंक० )। रूख०-रूप सखी 
( नवल० २, वेंक० ) | 
१९] लखिय-लखी ( लीथो, नवल० २; वेंक॑० .) | म 
११३] यही-जही (सर० )। के 39 

















पु 





है ४ मिखारीदास 


कप 


जा 





लक्षण--( दोहा ) 
चारि दसे कल हाकली लमलम सुद्धय तंत। 
सगन घुजा दे संजुता दुगति सुरूषी संत ॥ ११४॥ 
६--हाकलिका छंद 
परतिय गुरतिय तूल गते | परधन गरत्न समान भने.। 
हिय नित रघुबर नाम ररे । तासु कहा कलिंकाल करे ॥ ११५ ॥ 


१०--शुद्धगा छंद |555|६55 
अरी कान्हा कहाँ जेहे | सु तेरो 'दास' हे रेहे |. .. 
सितारा ले बजाबे तू । केदारा सुद्ध गावे तू ॥ ११६॥ 
११--संयुता छंद ॥$।5॥55. 
नहि लाल को मदु हास है । मनमत्थ को यह पास है। 
श्रुव नेन संग न लेखिये | घनु॒ तीरसंजुत पेखिये ॥ ११७ ॥ 
.. १२-स्वरूपी छंद. क्‍ 
श्रीमममोहन की मूरति। है तुब स्नेह की सूरति। 
मैं निज मन यह अनुरूपी | तू मोहन प्रेम सुरूषी॥ ११८॥ 
पंद्रह मात्रा के छेद--( दोह ). || 
पंद्रह मत्ता छंद गति, आदि चोपाई जानि। 
नो से सत्तासी कहत, बृत्तिसेद . उत्तमानि ॥ ११६ ॥ 


पंद्रह कला गनो चोपई। हंती तिन्ना दुज घुञ्ञ ठई। 
तरहरि रगन उपरलो कला | सकल कहत अहिपति उज्जला ॥१२०॥ 


व मा ि के  े" 


। मर 


. तुश्न प्रसाद देख्यों भरि नेनू । कही सुनी मनभावति बैन । 
कब परिहे मोहनगल बाँह । चौप ईंठि इतनी मन माँह ॥ १२१॥ 


[११४] घुजा-भुज़ा ( नवल०; वैंक० ) | दुगति-दुरबि ( सवंत्र ) । 


+ |: 4 


[११६] तेरो-तों तो. ( सर० ) | बजावै०-बजावै बू (नवल० २, बेंक०) | 


११६] चोपई-चोपही (सर०) |... “:. 
१२० | कला-कले (सर० )। तिन्ना-तिर्ना (वही )। 
१२१] चोप०-चौंपइ ठई ( नवल० २, बेंक० )। 








छुंदाणव -१६५ 


- २--हंसी छंद 5555 
आई बक्षोपरि चिकनई । छूटे लागी तन लरिकई। द 
लागी हासी मन मदु हरे। बाला हंती गति पशु घरे॥ १९२॥ 
. ३-उज्जला छंद ॥॥0॥55 
धवल रजत परबत हो तबे। अरु पयनिधि को बरने सबे। 
तबहि बिसल हुति ससि की कला । जब न हुतेउ तुअ जस उजला १२३ 


क्‍ लक्षण--( दोहा ) 

तीनि जगन यक हे धुजा, हरिनी छुंद सुभाड। 

तीनि रगन अहिपति कहे, महालकज्षमी ठाड ॥ १२४७॥ 
४--हरिणी छंद ।७॥७।३॥5 

बसे उर अंतर मेँ नितही । मिले कत्रहँ भरि अंक नही । 

लखो सब ठोर न बेन कहे | यहे हरिनी रसु रीति गहे ॥ १२५ ॥ 
५४--महालक्मी छंद 55555 

साखज्ञाता बड़ो सो भनो | बुद्धिबंतों बड़ो सो गनो। 

सोइ सूरो सोइ संत है। जो महाल्क्ष्माबंत है ॥ १२६॥ 
सोरह मात्रा के छंद---( दोहा 2 


सोरह मत्ता .. छुंद्‌ गति, रुष चोपाई लेखि । 
पंद्रह. से सत्तानबे, जानो भेद बिसेखि ॥ १२७ || 


रे १--चौपाई छंद 
तु प्रसाद देखो भरि नेनो | कही सुनी मनभावति बेनो । 
कब परिहे मोहनगल बॉँही | चोषा इठि इतनी मन माही ॥ १२८ ॥ 


हा कह लेद्णु 
चाप्यो कनो बिध्युन्माला | मो तो यो हे चंपकमाला। 
कनो स दु है सुषमा लसिता । तिन्ना ननगो अ्रमरबिलपिता ॥ १२८ ॥ 





५ [१२१] हुति-हां (लीथो, नवल० २, बेंक०) | हुवेउ ०-हुल्यो तो(बही) | 
[१२६] भनो-गनो ( सर० )। गनो-भनों ( वही ) | 
[१२६ | मो तो०-मोती पोद्दै ( नवल० २, वेंक० ) ) है-दे ( सर० ) | 








१६६ भिखारीदास 


तिन्ना नोयो समुभ्रिय मत्ता। कृछुमबिक्तित्रा नयनय जत्ता। 
गोसमसोगो हरि अलनुकूले | दुज भभ तामरसो गगवूले ॥१३०॥ 
निजभय नयमालिनि निज्ञु मंडी । ननसस गहि जिय जानिय चंडी | 

चक्र भ दुजदुज सगनहि धुलिका | ननगननग हे पहरनकल्िका ॥१३१॥ 
जलोद्तगती जस जस पगनो । मंनिशुन दुज पिय दुज पिय सगनो । 

रोन भाग गहि स्वागत को छू । चंदवर्त रन भास प्रगढह हे ॥१३२॥ 
निज जरि पावत मालति सदा | नमज़रीहि पठवे प्रियंबदा । 

रेनु रेल गहिहे रथ॒ुद्धतो | नमसयाहि द्रुतपाउ सुछ तो ॥१३३॥ 
पंकश्रवालि भनि जो जलदी सुनि | षट दस लघुहि अचलघूति मन गुनि१३७ 


२--विध्युन्माला छंद 55555555 

दूजे कोप्यो वासोँ भांरी। नीरे नाहीँ रंगीधारी । 

एरी क्‍यों जीवेगी बाला । चोहाँ नव्वा विद्युन्माला ॥ १३५४ ॥ 
३--चंपकमाला छंद 555जेा5ड 

देख्यों वाकों आनंनचंदा | लूख्यों प्यारे आनंँदकंदा। 

आई जी की मोहनि बाला । कीजे ही की चंपकमाला ॥ १३६ ॥ 
४--सुषमा, यथा 55॥555॥|5 

होतो ससि सो मान्यो मन मेँ | जान्यो हरिहे तापे छन मेँ । 

बंती सजनी बातें सुख की | देखे सुषमा प्यारे मुख की ॥ १३७ ॥ 

४--अमरविलसिता छुंद्र 5555॥॥।॥5 
धीरे धीरे डशुमगु धरती | राती राती द्रुति बिस्तरती। 
आबे आवे त्रिय मदुहसिता | आगे आगे अमरबिलसिता ॥ १३८ ॥ 
६--मत्ता छंद 5555॥॥55 
आयो आल्ली विषम बसंता। केसे जीबी निअर न कंता । 
फूले टेसू करि बन रत्ता ।चोहाँ गूँले मधुकर मत्ता॥ १३८ ॥ 








[१३०] समुक्रिय-समुफिय ( नवल० २, बेंक० ) | 
[१३१] ननस-नस्सा ( लीथो, नवल० २, वेंक० )। 
[१३२] रोन-ऐन ( नवल० २, वेंक० )। चंदवत्मं-चंद्रवत्स ( लीथो, 
. बेंक० )॥ द 
[११६] जीबी-जीओ ( सर० ) । द ल्‍ 


छुंदाणव १६७ 


3>--ऊुसुमावाचत्रा ॥।।॥55।॥॥55 
चलन कट्यो पे मोहि डर भारी । परम सुगंधा वह सुकुमारो 
अति तह ह है अधिक बिहारी । कुसुमबिक्च्रि वह फल्वारी || १४०। 
८--अलुकूल छंद 5॥55॥॥55 
गापिहु ढूंढो त्रत कत दूजा ।कूचर ही की करहु न पूजा। 
गसिखाबे मधुकर मूलो।कूबर ही साँ हरि अनुकूत्रो ॥ १४१ 
6€--तीमरस छंद ॥॥5॥5॥55 
तुअ दग सो सजनी दृग तेरो । नहि सम ताहि लहे मनु मेरो । 
जलचर खंज पराजय साजे | सखि नव तामरसो लखि लाजे | -9२॥ 
१०--नवमालिनी छंद ॥॥॥5।5॥॥|55 
पहिरत पा३_जासु सितलाई | सखि तनु होत कंप अधिकाई । 
तिय पिय स्वाँग चीन्हि बहराई । यह नवमालिनी सुप्नु ल्‍याई ॥१७४३॥ 
११--चंडी यथा ॥॥॥॥5॥55 
जय जगजननि हिमालयकन्या । जयति जयति जय त्रिभुवनघन्या । 
कृलुष कुमति मद्‌ मत्सर खंडी। जयति जयति जनतारनि चंडी ॥१४४॥ 
१२--चक्र यथा 5॥॥॥॥॥॥॥|5 
देव चतुरभुुज चरनन्ह परिये | याहि बनक मम हिय थिति करिये | 


संख 'रु गद ब्िय करनि सभरिके। चक्र कमल बिय कर बिच घरिके १४४ 
१३--प्रहरणकलिका छंद ॥॥॥5॥॥॥5 
द्सरथमस्रुत को सुमिरन करिये | बहु तप जप से भठकि न मरिये। 
बिरद्‌ बिद्त हे जिन चरनन को । ग्रहरनकलि काटन दुखगन को॥१४६॥ 
४--जलोड्ूतगति ।5॥|5।5॥|5 


घनो भगरु राक्षसे करतु हे।न राम ढिग ते सही परतु हे । 
अंगारगन वे ढरे|[तरनि ते । जलोद्धतग्ती उठे घरनि ते ॥१४७॥ 


[१४० | वहयह ( सर० )। वह-यह ५ वही )। | 
[१४२ | सजनी-जननी ( लीथो, नवल० २, बेक० )।.. हज जे 
[१४३ | मालिनी ०-मालिनि सुमनु ले आई (लीथो, नवल० २, बेंक०) | 
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१४-- मणिगुण ॥॥॥॥॥5ड 
अभिनव जलधर सम तन लसितं । अरुन कमतल्नदल्ल नयन हुलसितं । 
जयति सरद्ससिसम बर बदन | दिनमनिकुल्नदिनमनि गुनसदन ॥॥१४८॥ 
१६--स्वागता 5।5$॥॥|$॥55 
याहि भाँति तुमहँ जु खिक्तावे | बाल बात तब क्यों बनि आवे। 
नंदलाल मटकयो कब ऐसे। स्तॉँग तासु करती तुम जेसे ॥९७4ा 
१७--चंद्रवत्मे छंद 5।5॥5॥॥॥5 
ऊमि सांस लिय मैं दुख भरिके। घेरि लीन्ह तहाँ भो रनि अरिके । 
ओर ब्याँत बलि होत न ॒तबहीं | चंद्र बत्म बिच ऊ्गेड जबहाँ ॥१४०॥ 
१८--मालती, यथा ॥॥5॥5।5।5 
सुमन लख लतिका अनंत में । सरवनि को सुख हे बसंत मेँ । 
सन महँ मोद न भौरे के रती । खिलति न जो लगि मालती लती ॥१५१॥ 
१६--प्रियंबदा, यथा ॥|5॥॥5।$।६ 
नयन रेनु कन जाहि के परे | मरत पीर नहि धीर सो धरें। 
रहति मो हृगन मेँ अरी सदा । तिय सरोजनयनी प्रियंबदा ॥ १५२ ॥ 
२०--रथोद्धता 5|5॥5।5।5 
है प्रभुत्व जगमध्य जौ महा। भुक्तजुक्त सुख सात तौ कहा | 
मे पाइ सन नाहि सुद्ध तो।| तुच्छ जानि पुरुषारथुद्धत ॥ १४३ ॥ 
२१--छ्वुतपाद छंद ॥॥5॥॥5।55 
जिनाह संग सिंगरी निसि जागे। नयन रंग जनु जावक पागे। 
गहरु होत रिस तासु सँभारो। उतहि लाल द्रुत पाउन घारो ॥१५४॥ 
२२--पृकअवांस 5॥॥॥।5॥5॥| 


मोहन बिरह सतावत बालहि । बाइ बकृत नहि जानति हालहि । 
बासर निसि असुआ बरषावति । पंकअवरलि जहँई तहँ ठावति ॥१५५॥ 


२२३--अचल्ृषति छंद ॥॥॥॥॥॥ 
कुलिस सरिस बर द्सन॑नि दरसित । परुष बचन मुख कढ़ति कहत हित । 


सब ताहि कहत मदुलतन अनुचित | तिय तुझ जुगल अचल घृत उर नित 
॥ १५६ |॥॥ 


छ॑ंदाणुंव ६६. 


पद्धरिय-लक्षणं-६ दोहा ) 
रह सोरह चहूँ चरन, जगन एक दे अंत | 


क् 


छ॒द हांत याँ पद्धरिय, कह्यो नाग भगवंत ॥ १४७ ॥ 


२४--पद्ाारय छंद, यथा 
नभ रयांत सघन घन तम् भय बिसाल | पद अटकत कंटक दज्ञाल । 
सन सुमिरत भयसजन गापात्न। पद्चरिय प्रस॒ मदमत्त बाल | १४५८ ॥ 
सत्रह मात्रा प्रस्तार के छंइ-( दोहा ) 


सत्रह मत्ता छंद में, थारी त्रिजयों नीक । 
बाला तिरग पचीससे, चोरासी दे ठीक ॥१५<॥ 
थारी, यथा ।5॥5॥३8॥55 
मयूरपखा सिर मेँ थिरकाए। सुपीत पटा डर मेँ उरसाए। 
चले मुखचंद बिलोकि कुमारी । गए तुलसीबन मेँ गिरिधारी ॥१६०॥ 
२---बाला, यथा 5|55।६55।5६5 


मोर के पक्ष को मुकठ आला । कंठ मेँ सोहती मुक्तमाला । 
स्याम घन्रूप तन्‌ ह॒ग बिसाला | देखि री देखि गोपात्न बाला ॥१६१॥ 


अठारह मात्रा के छंद-( दोहा ) 


प्रगट अठारह मत्त को, रूपामाली होइ। 
त्ति सु इकतालीस से, इक््यासी जिय जोइ ॥१६२॥ 
नो गुरु रूपामालिया, अनियम माली बंस। 


सुज्नस संग प्रति पाय मेँ, छंद होत कलहंस ॥१६३॥ 
१--रूपामाली, यथा 555555६55 
नेहा की बेली बोयोँ जी में । आछो थाल्हो के राख्यो ही मेँ न्‍ 
उत्कंठा पानी दे पाली हे । प्यारेजू को रूपा माली है ॥१६४॥ 
२--माली छंद | 
मुरत्षी अधर मुकुट सिर दीन्हे है। कठि पट पीत ल्ञकुट कर लीन्हे हे । 
को जाने कब आयो सुनि आली । उर ते कदृत न केहूँ बनमाली ॥१६५॥ 





[१६४] प्यारेजु>प्यारीजी ( नवल०, वेंक० )। ५ ७ ह । 
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३--कलहंस छंद ॥5।5५॥।$॥|55 
सन बाम-सोभ-सरसी किन न्हैये | मुख नयन पानि पद पंकज हे ये 


कलधौत-नूपुरन की छबि दीछी। ऋज़ हंध-चेढुअन की अवली सी॥१६६॥ 


उन्नीस मात्रा के छंद-( दोहा ) 


उत्तम उनइस मत्त में, रतिलेखादि बिचारि । 
सतसठि से पेंसठि कहत, ब्त्तिमेद निरधारि ॥१६७॥ 
सगन इग्यारह लघु करन, रविलेखा तुक चाहि। 
गनगनगन दे करन दे, जानि हंदुबदनाहि ॥१६८॥ 


१--रतिलेखा छंद ॥|5॥॥॥॥॥॥|55 


सब देव अरू मुनिन मन तुलनि तोलयों। 
तब दास” दृढ़ बचन यह प्रगठ बोल्यों। 
इक ओर महि सकल जप तप बिसेषों । 
इक ओर सियपतिचरननि रति लेखों ॥१६<॥ . 


... २--इदुवदना छंद 5॥॥5॥॥।5$।॥॥55 क्‍ 


दोषकर रंक सकलंक अति जोई। घाटि अरु बाढ़ि पुनि मास प्रति होई | 
भाग अवलोकि इहि इंदु बिच आती | इंद्बदना कहत मोहि बनमाली २ 


बीस मात्रा के छंद-( दोहा ) 


होत हंतगति आदि दे, छुंंदनि मत्ता बीस । 

द्स हजार नो से उपर, गनो भेद छ थालीस ॥ १७१॥ 

बीसे कल बिन नियम हंसगति खोहे । 

मोभासोमो जलघरमाला. जोहे। 

भोरन बिप्र साहि गजबिलसित तन हे। 
दीपहि दपिकिय कहत कबिजन है |॥ १७२ ॥ 





[१६६ | हैये-नये ( लीथों, नवल० २, वेंक० )। 
(१६७) कहत-फल्लो (सर० )। ...... . .. 
[१६८] रतिलेखा-रतिरेखा ( नवल० २)| .. - 


$ 
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“+हँसगति, यथा 
जिन ज॑घन कर-रूप ल्ियो बिन कारन ।| बारन काढे दंत फिरत दरबारन | 
चरन भएहू अरुन बाज नहिं आयउ। तासु हंस गति सीखत किन बोरायड 
१७३ ॥ है 
२--गजविलसित, यथा 5॥5।5॥॥॥॥|5 
[गरि कामदेव - नृप - कटक प्रबल हे। 


बियर 


भोह कमान भाज्न बर तिलक सु सर है। 
प्रम सिपाह अस्व हग चपल जु अति हे। 


तंबु नितंबु जानि गज बिलसित गति है ॥ १७७॥ 
३--जलघरमाला छंद 5555॥॥5555 
कि. हब #&5 री ८५ जे 6 हो €< दे श 
चोहां नच्च. बिपुल कल्षापी ऐ री | पी-पी बोले पपिहो पापी बेरी 
केसे राख बिरहिनि बाला जी को । जारे कारी जलघरमाला ही का ॥१७५॥ 
४--दोपकी, यथा 
याँ होत हे जाहिरे तो*हिये स्याम । ज्यों स्वनेंसीसी भत्यो एनमद बाम | 
तू स्याम-हिय-बीच याँ जाहिरे होति । ज्यों नोलमनि मेँ लसे दीप की जोति | 
॥ १७६ ॥ य 
लद्राु 
बिपिनतिलको ज्क्षन गोन रे रंगना । 


सबन पिय तरहि गुरु प्रगट घवलहि गना । के 
छंद पिष्रिपाल किय गोनगुन गोन रे। | ४ 


चंद्र खब लघु बरन रुद्र गुर जोन रे ॥ १७७ | । रा 
१--विपिनतिलक ।॥॥|5॥॥|5।55।६ क्‍ 


भुवनपति रामप्रति के सके जंग ना । 
अरिन बनबास लिय संग ल्नै अगना | ० 





[१७४] नितंबु-निजंबु ( नवल० २, बेंक० ) । 
१७६] लसै-बसे ( सर० )। का द 9 

[१७७] सबन-गवन ( नवल«, वेंक० ) | गोन-मोन ( लीथो, नवल०, .. 
वेंक० ) | 


१७८] भुवन ०«भुवनप्रति ( लीथो, नवल०, वेंक० ) | द . 
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जहँ सु तहँ दास! दमके मनो दामिनी। 
विपिनतिलके सकल वे भई भामिनी ॥ १७८ ॥ 
६--धवल, यथा ॥॥॥।॥।॥॥॥॥|5 
सुरसरितजल अमल सुचित मुनिबरनि को। 
गिरिस-अंग अहिप-ओअग बसन विधिघरनि को। 
रजतगिरि तुहिनगिरि सरद्ससि नवत्न हे। 
सब उपर अधिक सियपतिसुजस घवल हैं॥ १७८ ॥ 
७--निशियाल, यथा 5॥॥|5॥॥5॥॥5|5 
लाज कुल्साज गृहकाज त्रिसराइके । 
पा जगत लाल किहि जाल इत आइके। 
आसु चल्ि जाहु बल्नलि पासु किन तासु के। 
भाल हुआ लाल निसि प्रा लगत जासु के ॥ १८० ॥ 
८“>-चढह, यथा ॥॥॥॥5॥॥॥॥॥। 
कमल पर कदलिजुग ताहि पर गिरिजुगल । 
तिनाहे पर तिनहि अवलंब सरबर सजल | 
निरख्त्रि बिबि गिरि बहुरि कंबु भइ थकित मति | 
उपर जगमगि रहडउ चंद्र इक बिमल अति ॥१८१॥ 
इक्कोस मात्रा के छंद-( दोहा ) 
पवंगादि इकईंस मेँ, कीजे छंद-बिचार । 
सत्रह सहस रु सात से, इग्यारह प्रस्तार ॥१८२॥ 
चार चकल्न इक पचकतल, जानि पव॑ंगम बंघ-। द 
तीनि बेर पिय रग्गना, छंद होत मनहंत् ॥१८शा 
(१७६ | अहिप०-अहिअ्नंग ( लीयो ); अहिअ्ंंग ( नवल०, वेंक० ) | 
वरान-धरनि ( नवल्न०, वेंक० )। - रजत-रगत:- (लीथो); 
संगत (नवल०; बेंक० )।... -- । 
[१८०] दा ( लीथो, नवल०, बेंक० ) | पासु-तासु (नकल० २, 
बक० ) | । 
[१८१] ताहि-तिनहि. ( लीथो, नव॒ल०, वेंक० ) । सरबर-सरब 
( नवल०, बेंक० ) | थकित-चक्ित ( नवल-; वेंक० )। । 
| १८२] पर्वंगादि-यवंगादि ( सर० ) । 


[१८३] रग्गना-रंगना ( सर»: ); रागना ( नवल०-२, वंक० )। 
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१--परवंगम, यथा 
एक कोड मल्नयागिरि खोदि बहावतो। 
तो कत दक्षिनपोत्त तियानि खतावतों। है 
व्याकुज्ल बिरहिनि बाल झखे भरि नेन को । ! 
निंदति बारहि बार पव॑गम सेन को ॥२८४॥ 
२--मनहंस, यथा ॥5।5॥5।5॥5।5 


खरजूथ मध्य तुरंग सखोभ न पावइई | 
नहि स्थास्मंडल सिंह द्योस गवावई। 
खलसंग त्योँ जिय संत के दुखदाउ है । 
मन हंस के नहिँ काग-संगति चाड हे ॥१८४॥ 


वाईस मात्रा के छंद ( दोहा 
मालत्तीमालादि दे, छंद बाइसे मत्त । 
भेद अठाइस सहस पर, छ से सतावन तत्त ॥१८६॥ 
'. लक्षण द 2 | 
सब॑ दीहा मालतीमाला. साधा। | 
मो का 5 दुजबर प्रिय म असंबाघा। | 
ठुजबर नंदनंद्‌ सज कने बानिनी छो। | 
जानहु बसपत्र भरनो भन लहु गुरु हो ॥१८७॥ | 
समदबिलासिनी निज् भज न संखकर हो | रे ..... 
नल रन भाग सांतजुत जानहि कोकिलको । का 








[१८४] तियानि०-तिया निसि तावतो ( नवल*«, वेंक० )। ऋखें-कर्खे | 
( नवल०, वेंक० ) | निंदति-निंदहि ( सर० )। | 
१८५४ | खर-बर ( सर० )। द्योस०-द्वों संग वावई ( लीथो, नत्र॒ल०; | 
वंक० ) | के 
[१८६ | मच-मंत ( सर० ) | पर०-छुंह से समत्तावन ( सर० ); पर से | 
सचावन ( नवल॒० , वेंक० ) | का | 
_[(श्यू७] ठ-ह्े ( लींथो, नवल०, वेंक० )। नंद०-नंदनदँन (वही )। | 
सज-सर (वही); सच (सर ०)। भन-भभ (लीथो, नवल०, वेक०) | कं | 

स्टेज | नत्-तल ( सर० ) | बा 
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मोतोंयों सोगो करिके मायहि पूरो। 
बेड बना लृत्यगती मतचमयूरों ॥१८८॥ 


--मालतीमाला, यथा 55555555555 


कित्ती तेरी भू मेँ हे ज्याँ केलासा। 
केलासा मेँ जेसे संभू को बासा। 
संभूजू में गंगाजू की धारा सी। 


९५५ 


गंगाजू में मालत्ती की माला स्री॥९८६॥ 


२--असंबाधा, यथा 55555॥॥॥|555 


पु 5 पक हक 
रात्यों द्योसों बाम जपत अति बे तोपे। 
०4 ५ कप बिक माप रे 
तू ताही को नाम कहति मति ले मोपे । 
पापी पीड़ावंत जपत जन घपू राधा। 
जाके ध्याणए होत अकलुष असंबाधा ॥१६८५॥ 


३--बानिनी, यथा ॥5।5॥॥|$।5$।55 


ललित दुकान ढार देखि सुभ को न आवे । 
मुखि सुबाल भूलि नहिं को बिकाइ जावे | 
दिन दिन 'दास' होति अतिरूपखानिनी हे । 
करि बहु भाय सति मनु लेति वानिनी हो ॥१६१॥ 


४--बंशपत्र, यथा 5॥5|5॥॥|5॥॥॥5 


प्ुधुरवारि स्थाम अलके अतिछबि छलके । 

चारु मुखारबिंद लुब॒ुध्यों कि भंवर ललके 

सुश्न बुलाक मुक्तद्यति के छबि तिहूँ पुर की 

दास' सु बंसपत्र यह के सो नक्रिम सुर की ॥ १८२ ॥ 





[१६०] जपत-( लीथो, नवह्न०, वेंक०.) | सू-सुनु ( वही ) | 

[१६१] नहिं “को नहिं ( लीथो, नवल०, बेंक ० ) | द्ास०«होति 
... दास (वही ) | द 

[१६२] सो ०-रो नक्तम ( लीथो, नवल०, वेंक ० )। 








| 
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५--समदविलासिनी, यथा ॥|5।5॥॥|$।$॥|5 

कुच खुलि जांति ऐंठि अंगिराति भ्रीति घरिके। । 

लखत गुपाललाल पटओट ओद करिके। : 

परखत भूमि केस उर लाज लेख न कहूँ। 

समदबलाधिनी बसन तो सँभार अजहूँ ॥ १६३॥ 
६--कोकिलक, यथा ॥55॥॥७॥5॥5 

अधरपियूष पान तिय को न करे जब लो। 

मधुर सिंगारठक्ति कबि की न लगे तब लौ। । ..... 

पियत न आंम्रमोरमधु काँ जब लॉ" तिल्कों। | 

तब लगि सब्द होत मधुरों नहिं कोकिल को ॥ १६४ ॥ ७. 
७--माया, यथा 55555॥55॥55 ७ 


काहे का कीजे मन एती दुचिताई। | 
काहू साँ वाकी लिपि सेटी नहिं जाई। का. 
ताही को ध्यातव्रे सन बाचा अरु काया। .. 
सोई पालेगो जिन देही निरमाया॥ १४८५ ॥ जा । 
८--मत्तमयूर, यथा द हल 

देख्यो वाही अंगप्रभा कोँ सुनि बाला। | 
जालयो हेहे आवति कारी घनमाला। | 
आयो चाहे आध घरी में बनमाली। | 
नच्चे कूके मत्तमयू्रो सुनि आली॥ १८६॥ | 
तेईस मात्रा के छंद-( दोहा ) की | 

हीोरक हृढ़पट आदि दे, तेइस मत्त अनंत । रा | 
छुथयालिस सहस 'रु तीनि से, अठसठि भेद कहंत ॥ १८७ ॥ | 
नलमलमभ भ कनों ह॒दे हृढ़पट आनहु चित्त । ली || 
तीनि टगन यक रगन दे, हीरक जानो मित्त ॥ १८८ ॥ ..... 








[१६६] आयो-अआवे ( सर० ) | | 
[१६८] नल०-रलतलाय फलकम हृटपट गुरुनन निच (लीथो, पा 
नवल०, वेंक० )। ; 
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--दृढ़पट, यथा ॥॥555]5॥5॥55 


पहिरत जामा मीन के चहुँधा लगि भूस्यो । 
बंदनि बाँधतहूँ दुहूँ हाथनि में. घूस्यो। 
डारि दयो री पंच मे सेरों मन आली। 
... हढ़ पठुको कटि कसतहीँ मोहन बनमाली ॥ (रद ॥ 
२--हीरक छंद 5॥॥5॥॥5॥॥5|5 


जाहु न परदेस ललन लालच उर संडिके । 
रत्ननि की खानि सुतिय मंदिर म॑ छुंडिके । 
बिद्गरुम अरु लालनि सम ओठनि अवरेखिये । 
हीरक अरु मोतिञ्र अस दंतनि लखि लेखिये || २०० ॥ 


चोबीस मात्रा के छंद-( दोहा ) 


लोलादिक अहिपति क्यो, छुंंदमत्त चोबीस। क्‍ 
दास' पचहतरि सहस पर, जानो बृत्ति पचीसख || २०१ ॥ 
लक्षण 
पाँचों पाँचो गो ह्विज बिच बासंती को के । 
भास मतन ताटके देखो जात चकित हे। 
गो कर्ना पिय मो कनी हे लो दु ग लोला । 
बविद्याधारी सब गुर अनियम हेहे रोला।॥ २०२ ॥ 
““बासंती छंद 55६5६5६॥॥|६5555 


॥ देखे माते भौर करत ये दोरादोरी। 
; आवेगे गोपाल सदन कोँ जोराजोरी । 

बेरी बेठी सोच करति हे जी में भूले । 
लागे चेतों मास बिमल बासंती फूले।॥ २०३॥ ् 


[१६६] के-को ( लोथो, नवल०्, बेंक० )।... .. £॥ 

२००] अरु-ओ ( लीथो, नवल्ल०, वेंक० )। अस-असम ( लीथो, 
नवल०, ); अरुन (वेंक० )। 

: [२०२] बिच-बिय ( लीथो, नवल०; वेंक० ) | 
[२०३ |] लांगे-लागो ( नवल०, वेंक० )। 














हा 
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२--चकिता छंद 5॥॥55555५॥॥5 
पीतबसन की कांखासोती मोहनि मन की |! | 
सोहति सजनी त्योँ पाटीरी खोरनि तन की। ! 


तो तन कब के हे रं आली नेसुक तकि ते। 
निस्चल अंखिया सो है मानो खंजन चकित ॥ २०४ ॥ 


३--लोला छंद 555६।|5५555॥|55 
आएह तरुनाई लीने हो लरिकाई। 
होती क्‍यों सखियाँ में आपे आप हँसाई । 
लज्जा बेरिनि भानों ठानो मंजुल बाल । 
प्यारे प्रीतमजू साँ कीजे कामकलोलें ॥ २०४॥ 


७--विद्याधारी छुद 555इ5555इ६६६६ | 

बिद्या होती बेभो मेँ आनंदेकारी | ||] 

आपतकाले जीकी सिध्वा देनेवारी। कर" 
. सुख्खेख दुख्से ही त नाहों होती न्यारी | 

ताते हजे मेरे भाई बिद्याघारी ॥ २०६॥ 


ः ->रोला 
रबिछृबि देखत घूधघू घुसत जहाँ तहँ बागत। 


कोकनि को ताही सों अधिक हियो अनुरागत | 
- त्यीँ कारे कान्हहि लखि मनु न तिहारो पागत। 


हमको तो वाही त जगत उच्यारों ल्ञागत ॥२०७॥ | 
पच्चोस मात्रा के छंद दोदा ) | 


गगनांगादि पचीस कल, भेद होत हैँ लाख। रे 
नि 22 का 
इकइस सहस 'रु तीनिसे, तिरानबे पुनि भाख ॥ २०८॥ 
सो कल चारि पचीखस को, छुंदजाति यगनंग । 
2 च्  आ बिक है 
पग पग पाँच गुरु दिये; अतिसुभ कह्यो झुजंग ॥ २०<८॥ 











२०७] ते -सो ( सर० )। कक | 
२०६] पॉचें-पॉचो ( लीथो, नवल०, वेंक० ) | | 








भिखारी दास 





गगनांगना छंद 

निरखि सोतिजन हृदयनि रहे गरउ को ढंग ना | 

पटतर हित सतकबि के मन को मिटे फलंगना । 

बदन उघारि दुलहिया छुनकु बेठि कढ़ि अंगना । 

चंद पराजय साजहि लजित करहि गयनंगना ॥ २१० ॥ 


छब्बीस मात्रा के छंद-( दोहा 
छब्बिस कल में चंचरी, आदि लाख गनि लेहु । 
सहस छानबे चारि से, अट्ठारह कहि देहु ॥२११॥ 
तीनि रग्गना पियहि दे, रांत चंचरी चारु। 
सोरह दत्त जति अंत गुरु, नाम बविष्लुपद घारु॥ २१२॥ 


१--चंचरी छंद 5।५॥5।5॥|5।5॥5|5 
फागु फागुनमासख बीतत धाम घामनि छुंडिके। 
चेत मेँ बन बाग बापिनि में रहे बपु मंडिके। 
फूल रंग सजे लता द्वुम भौंर बाद्य बजावहाँ। 
कौर को किल सारिका मिलि चंचरी कत्ल गावहीँ॥ २१३ ॥ 
२--विष्णुपद्‌ छंद 
केसे कहाँ सहससुरपति से सिगरे दृष्टि परे। 
दास! सेष सत सहसजोग कहने को कहत डरे । 
कह्यो लिख्यो चाहे अनदेखे तू निज ओर तके । 
हेहय सहस हजार बिष्नुपद महिमा लिखि न सके ॥ २९४ ॥ 
सत्ताइस मात्रा के छंद-( दोहा ) 
हरिपद आदि सताइसे, जानो छंद अनेक । 
तीनि लाख सतन्रह सहस, आठे से दस एक | २१५ ॥ 





२१०] कढ़ि-फरि ( नवल० २, वेंक० ) । 

२१२] तीनि०-रोसो जो जो मोर्गन होत ( सर० ) । 

२१३] बापिनि-बारि न ( सर० )। रहे-रही (वहो )। बपु-छुत्रि 
( वही )। मंडिकै-छुंडिकै ( वही )। ््््ः 

२१४] देहय-है यह ( लीथो, नवल०, वेंक० )। हजार-रुजार (सर०)। | 

२१४] जानों-जाने ( लीथो, नवल०, वेंक ० ) | एक-टेक ( वही )। द 
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हरिपद छंद. 
विथा ओर उपचार ओर तू करे सु कोने ज्ञानु । 
अजो न कछू नसान्यों मूरख कह्यों हमारों मानु। 
पापबिबस गोतम की तिय ज्याँ सति हे रही पषानु । 
तासु भगति जो “दास! चहे तो हरिपद उर में आनु ॥२१६॥ 
अट्टाइस मात्रा के छंदू-( दोहा ) 


अट्टालन मे गौतिका, आदिक कह्यो. फनीस | 

पाँच लाख चोदह सहस दे से पर उनतीस ॥ २१७॥ 
लक्षण-( दोहा ) 

चारि सगन-घुज् गाँविक्रा, भरननजजय नरिंदे। 

अभतियम घरन नरिंदगति दोवे कल्यो फर्निंद | २१५॥ 


१-“गीतिका ॥५।5॥5।5॥5।५॥५|६ 
इहि भांति होहु न वावरी बलि चेत जी महँ ल्यावहू। 
वृषभान को यह भोन हे कह कान्ह कान्ह, बतावहू । 
मुसुकाति हो किहि देखिकरे कहि देखि गात गावावहू । 
कर बीन ले अति लीन हे यह गौतिक्राहि सुनावह ॥ २१८॥ 


२--नरिंद छंद 5॥|5।5॥॥॥|5॥5॥55 


सिंह बिलोकि लंक मग हग अरु चाल करी मदधारी। 

जानहि आपु जाति निज मन महँ करे प्रीति अधिकारी । 

कोल किरात भिलल्‍ल छब्रि अदभुत देखहिँ होहि सुखारी। 

राम-विरोध सुखहि बन बिचरहिं सत्रु नरिदेकुमारी || २९० ॥ 
३--दोवै छंद 

तुम बिछुरत गोपिन के असुब॒न त्रज बहि चले पनारे। 


कोड 


कुछु दिन गएँ पनारे त वे उम्ड़ि चल्ते ज्याँनारे। 





[२१६] ओर तूँ-अब तूँ ( लीथो, नवल०, बैंक० )। 
[२२०] झ्रर-बरू ( नवल० २, वेंक० )। आपुन्आखु (लीथो )। 
बिचरहि -विचरत (सर० )। 


भ्भ्ज 


[२२१] अंसुवन-अँंसुवा (लीथो, नवल०, वेंक०) । जाइ-जाउ (वही) | 
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वे नारे नदरूप भए अब कहो जाइ कोइ जोवे। 
सुनि यह बात अजोग जोग की हेंहे समुद नहों वे॥२२१।॥ 


उंतीस मात्रा के छंदु-( रोहा ) 
उनतिस मत्ता भेद में; मरहद्यदिक देखि। 
आठ लाख बत्तित सहस, चालिस भेद बिसेषि ॥ २२२ || 
मरहदद छुढ 

सुनि मालवतिय-डरजन की नाई निपटहि प्रगठ न होइ। 

अरु गुज्नरजुवतिपयोधर की बिधि निपट न राखहु गोइ । 

करि प्रगट दुरे के बीच राखिये याँ अक्षर की चोज। 

के #४5 /5 5 हा का 

जेहि विधि मरह॒ृट्बधू राखति हे बिच कंचुकी उरोज ॥ २२३॥ 


तोस मात्रा के छंद-( दोहा ) 
तीस मत्त मे सारंगी चतुरपदोीं चोबोल। 
तेरह लख छथात्रिस सहस दु से आन्हृत्तरि डोज ॥ २२४ ॥ 
तिथि ग सारंगी चतुरपद दुकल सात चोमत्त। 
तीस मत्त चॉबोल हे; सोरह चोदह तत्तु ॥ २२४ || 
१--सारंगी छंद 
देखो रे देखो रे कान्हा देखीदेखा थधायो जू। 
कालिंदी में कूद्यो कालीनागे नाथ्यो ल्यायो जू। 
नच्चं बाला नच्च ग्वाला नच्चों कान्हा के. संगी। 
बज्जे भरी म्रीदंगी तंबूरा चंगी सारंगी॥ २२६ ॥ 
२--चतुष्पद छंद 
संग रहे इंदु के सदा तरेया तिनके जिय अभिलाखे। 
भुवजनित कौट बरषारितु को तिहि इंदुबधू सब भाखे । 
यह जानि जगत में रूखरुखी हो बासर सुमति बितावे । 
अतिकूर ककाररूप बिनु चीन्हे परम्त चतुरपद पावे॥ २२७ ॥ 








[२२३ | मालव०-मालदुतिय ( नवत्न०, वेंक ० ) । 

[२२६ | प्रीदंगी-रूदंगी ( नवल०, बेंक० १ | ह 
[२२७] भुव०-भुवनजनित कि ( नवल्न०, बेंक० )। बितावै-बतावै 
( लीथो, नवल०, वेंक० )। पावै-गावै ( नवल्न० २, वेंक० )। 
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३--चोबोल छंद 
सुरपतिहित श्रीपति बामन हे बलि भूपति सो छत्नहि चह्मो । 
स्वासिकाजहित सुक्र दानहूँ रोक्यों बरु दृगहानि सहद्यो। 
सुमति होत उपकार लखहि तो भर्ूठो कहत न संक गहे । 
परअपकार होत जानहि तो कवहूँ न साँचों बोल कहे || २९८ | 


इकतीस मात्रा के छंद-( दोहा ) 
इकतिस मत्ता सेद से, छुंद सवैया जोहि। 
इकइस लख अठहत्तरं, सहस तीनि से नो हि।॥ २९८ ॥ 
यथा 

अरब खरब ते ज्ञाभस अधिक जह बिनु हर हासिल लाद पल्ान | 
संतिहि लय देवे आराजी ओरहि दृुणन अपनो ज्यान। 

ऐसी राम नाम को सोदा तोहि न भावत सूढ़ अयान | 
निसिदिन जात साहबस दोरत करत सव्वेया जनम सिरान ॥ २३० || 


बत्तोस मात्रा के छंद-( दोहा ) 
रू्पसवेया बत्तिसे, कला लाख पेतीख। 
चोबिस सहस रु पाँच से, अठहत्तरि बिधि दीख॥ २३१९ 


लक्षण प्रतितुक 
आठो कनों पाए दीन्हे ब्रह्मा छंदे जानो धीरा। 
सातो हारा सुप्रीमो पुनि सुप्रीमो गुर है मंजीरा। 
करि हारा भोगहि कनां पीमहि सागों संभू को अंखी। 
आठठो गा नो ठानो दंडो शुरज्गसहित परम छबि हंतीं॥ २३२॥ 
मत्ताकीड़ा चारो कनों यकल् चतुदंस गुरु तल॒घरिये । 
सालूरक बिय गुरु छव्बिस लघु झलपर प्रगट बहुरि गुरु करिये । 


[२२८] बरु-बहु ( सर० )। 

[२२६ | इकइस ०-एक लाख ( लीथो, नवल०, वेंक० ) । 

[२३०] बिनु-चिन ( लीथो, नवल०, वेंक» ) । आराजी-त्षाराजी 
( नवल०, बेंक० ) | 

[२३२] गो नो-मोनो ( नवल०, वेंक० ) | 

[२३३] सालूरक-सालुरकर ( नवल०, वेंक० ) | भोतनु०-भोतनु नीतो 


> 9 
#न् 





ध्द्जे 
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जानि क्रउचों गोलयगोलय दुज करि त्रिगुन सगुन मरपर त्याँ। 

भोतनुपीतो लगनि ललिय पे वन्विय की गति सकलक है याँ॥ २३३ || 
१--ब्रह्मा छंद 55555६55६55६5६६55 

तेरी ही कित्ती की गेबे में बानी की बुध्यों छीहे। 

तेरी ही रोमाटोना मेँ ब्रह्मंठा कोटी कोटी है। 

तू ही संसार बिस्तारे तू ही पाले ओ ज्यावे जू। 
गोबिंदा तेरी इच्छा केतो संभू ब्रह्मा ठावे जू॥२३४॥ 

२--मंजीर छंद 5६5६55555॥|५5६||5555 

मोहझो री आली मेरो मन श्रीब्वंदाबन सोभा देख। 

देखे रीमेगी तह अति में हो भाखति रेखा रेखेँ। 

एरी कान्हाजू के नितेन कोऊ चित्त न राखे धीरा। 
जोटीजोटाँ नच्चें ग्वालिनि बज्जे कालरि ओ मंजीरा ॥ २३५ | 

--शंभू्‌ छंद ॥55५।|5५5।555६5६5 

तिय अधंगा सिर मेँ गंगा गल भोगीराजा राजे जू। 

निरखे संता निज नाचंता डमरू डोडोडो बाजे जू। 

सँग बेताली कर दे ताली सुखदानी बानी गाबे जू । 
धनि प्रानी ते जगु जानी जे नित ऐसो संभू ध्यावे जू ॥ २३६ ॥ 

४--हँसी छंद 5555६६55।॥॥॥॥॥॥॥55 

जाको जी जासों पाग्यो सो सहजड तद॒पि सुखद अति होई। 

जो नाहोँ जी को भावे सो अतिसुभ समुझ्ति चहत किमि कोई । 

कल्बंकी को केसे भाव जद॒पि मुकुत अति जगतप्रसंसी । 
संसारे नीको लागे पे अनकन कबहुँ चुगति नहिं हंपी।॥ २३७॥ 


( वही ) | ललिय०-लखियये ( लीथो, नवल०, वेंक० ) गति... 
कोटी है-'लीथो, नवल०, वेंक०? में नहीं हे। ज्यावै 
जू-ज्यावे तू ( नवल०, वेंक० ) | 

[२३२४] ठावै-ठाने ( नबल० २, वेंक० )। 

[२३५] ते -तो ( लीथों, नवल०, बेंक० ) | के-को ( नवल०, बेंक०) | 
नितन-द्चतन ( सर० ) | ग्वालिनि-ग्वालरि ( बही )। 

[२३६ | संता-सत्ता ( नवल०, वेंक० )। नाचंता-नाचचा ( वही ) । 

[२३७ | संसारे-संसारों ( लीथो, नवल०, बेंक० )। 
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४--मत्ताक्रीड़ा छंद 5555६६55॥।॥॥॥॥॥॥।5५ 
काहू को थोरो दोषी के सहन कहत प्रभु परम विपति को । 
सो तो जाने संसारे नारद सन भगत सहूउ दुख अति को | 
काहू काहू भूले भूले त्रियुवनपति बकसत सुभगति को । 
देखो हाथी मत्ता क्रॉड़ा जल महँ करत तरड न भगति कोँ।| २३१८ || 


६--सालूर छंद 55॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥5 
सोदामिनि घन जिमि बिलसत हरि 
पहिरि पियर पट (स्खि उहि रुख में | 
देखत्‌ कलुख भयंड . दिन उड़ुगन 
हुतभुक परिय रूइय घन दुख मेँ। 
त्याँही इहि रुख कुवरि जमुनतट 
निरखि निरखि बरघृत सुख सुख मेँ। 
सालू रंग सँग लसति सुतन रुचि 
छनरूचि सरि चमकति निसिमुख मेँ ॥ २३८॥| 


७--क्रौंच छंद 5॥555॥५5५॥॥॥॥5 
सेरन केसी पौरुष्‌ बातें किमि करि कहहु डगर बिच बरनी । 
क्यों सुक/सारी लो पढ़ि जाने जतननि करि बक अरु बकघरनी | 


ज्ञानिय बिय्या जानु जनाए नहिं. जड़ कबहूँ बुधनि यह बरनी । 
तूल करउंचो क्‍यों करि हंसे गनि गनि घरत घरत पग घरनी ॥ २४० ॥ 


“--तन्वी छंद 5॥55॥॥॥5७॥5॥॥॥55७ 


देखि ससंके अमल जगत मेँ लोग बखानत सहित जुन्हाई। 
आननसोभा तझूनि प्रगटिके जीतन सेत बसन सजि आई 





[२३८] देखो-देखा (लीथो, नवल०, वेंक०) । तरेड० -न रहउ (वही)। 

[२३६ |] साल्‌र-सालू ( लीथो, नवल०, वेंक० ) । पहिरि-परिहरि 
( नवल०, वेंक० ) | निरखि निरखि-निरखि ( लीथो, नवल०, 
वेंक० ) | निसि>तिसि ( नवल० ); तिमि (नवल० २, बेंक०) | 

[२४०] सेरन कैसी-कैसोी ( सर० ) | कहहु०-कह् उड्ुगन ( नवल० २, 
वेंक० )। अरु-ओ्रों (लीथो, नवल०, वेंक० )। बक-घक 
( नवल०, वेंक० ) | 
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फूल सरन्‌ साँ सुगधनि बस के जाहिर भो जग मनमथ धन्वी । 
जीतति ताको चितवनिसर स्राँ धीर प्रबीन बिकल करि तन्‍वी ॥ २४१ ॥ 


ंदरी छंद-( दोहा ) 


ससग॒ बिप्र दु ग॒ सारवति छंद सुंदरी जान। 
[आप &< ९ 
पद्‌ पद्‌ मत्त बतीस गनि, चोबिस बने प्रमान ॥ २४२ ॥ 


[दरी, यथा ॥5॥55॥॥55७॥5॥७॥5 
कुच की बढ़ती याँ छिन छिन की मेरो मन देखत रीमिमयो । 


दरकी अंगिया चारिक पहिर अरू चारिक को टुटि बंद गयो। 
कटि जात परी हे खिन खिन खीनी या बिधि जोबन जोर ठयो। 


जबही तब नीबी कसतहि देखे सुंदरि को दिन छेक भयो॥ २७३ ॥ 


( दोहा ) 
इमि ढ ते बत्तीस लगि, बृत्ति बानबे लाख । 
सत्ताइस हज्जार पर, चो से बासठि भाखु ॥ २४४॥ 


इति श्रीमिखारीदासकायस्थकते छुंंदाणंवे मात्राप्रस्तारके छुंदोवर्ण्न नाम 
पंचमस्तरंग; || ५ ॥ 


मात्रामुक्तक छुद-( दोहा 


जे चर न्‍ + 
घट-बढ़ें कल-दुकलहूँ, वहे भेद अभिराम | 
तेहि गनि मत्ता छंद के मुक्तक मं गुनवाम॥ १ ॥ 








२४१] ससंकै-ससेकै ( नवल०, वेंक० ) | जगत-जच ( लीथो, नवल ०; 
वेंक० ) | सहित०-सहि जुठहाई ( लीथो, नवल०, वेंक० ) | 
सो -को (नवल २, वेंक० ) । जीतति-जीतन € लीयथो, 
नवल०, वेक० )। बिकल-सकल (नवल० २); खकल (वेंक०) । 

१ | मेद-नाम ( सर० ) | 
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चित्र तथा बनोनी छंंद-(  दोश ) 
सोरह सतन्रद कल्ननि को, चित्र बनीनी होइ। 
चारि चोक मे तीसरे जगन कहे सब कोइ ॥ २ ॥ 
यथा 55॥5]5[55 
लीन्ही जिन मोल भाय चोख | दीन्ही तुमकाँ बिथा अजोख । 
कीजे अंखियान की कनीनी | ल्‍याई सुविचित्र हो बनीनी ॥३॥ 
नंदलाल गने न सीत ओ घाम । सेवे तुब द्वार आठहू जाम । 
ऊुकती तुम तासु लेतहीँ नाम | पषि चाहि कटोर तो हियो बाम ॥४॥ 
( दोहा ) 
सत्रह अट्टारह कल्ननि, छुंद हीरकों तंत। 
नंद धुजनि बिर्मत चले, दुकल त्रिकलहू अंत ॥<॥ 


यथा 3॥555555 


दास' कहे बुद्धि थके धीर की । देखि प्रभ्ा अद्भुत पाठीर की । 
बेसरि की केसरिया चीर की । घारनि की ढारनि की हीर की ॥६॥ 


पुनः 
दुंतन की चारु चमक देखि देखि | बिज्जुछटा मंद प्रभा लेखि लेखि । 
मोहित हे दास” घरी चारि चारि। को न चले जीवन धन वारि वारि ७ 
ह ( दोहा ) 
अट्टारह वानइस सकल, छंद भुजंगी मानि । 
नेनततग हे चंद्रिका, वाकी गति पहिचानि ॥ ८ ॥| 
भ्ुजंगी छंद |55।55।55५|5६ 
लता लाड़िली की लखी पीठि मेँ । तहाँ स्याम बेनी परी दीठि मेँ | 
मनो कांचनी केदल्ीपन्र हे।भजंगी परी सोवती तत्र है॥र्द ॥ 
चंद्रिका छंद ॥॥55।5७४5 
कुरव कलरवो हू करे बोलिके। दुरद्गति हरे मंद ही डोलिके । 
द्सनदुति लजीली कर दामिनी । हसनि सन ज़िते चंद्रिका भामिनी ॥१०॥ 





[ २ ] जगन-यगन ( नवल०, वेंक० ) | 
[ ४ ] भुकती-फूकती ( नवह्न० २, वेंक० ) | 


से 
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नांदीमुखी-( दोहा ) ॥॥॥|555555555 


पंच लहू पर मगन त्रय, नांदायुखो बिचित्र। 
गति लीन्ही नियमों तजे, वहे नाम हे मित्र ॥ ११॥ 


यथा 


जनमा[प्रभु लियो ओध मेँ लूटि माँची। 
लख्यो सब सबनि बस्तु एको न बाँची । 
दुजनि किय बिदा बाकबादे सुखी के। 
नपति जब उठे श्राद्ध नॉरदगुखी के ॥ १२॥ 


. (दोहा ) 
वोनईंस के बीस कल, छंद होत चितहंस । 
नंद करन दे अंत रो, के है रल अबतंस ॥ २३ || 
यथा 


पद्म बेठक मुक्त भोजन छोड़िके | 
तू सहे दुख भूख को पनु वोड़िके। 
दास! हास करे घने बकबंस रे। 
तोहि हाँ ब्सुबास न उचित हंत रे ॥ १४॥ 


पुन! 
भोरें नाभी बीच गोते खाइ खाइ । बूड़ि गो री चित्त मेरो हाइ हाइ । 
चाहि गिरिगिरि गाहि तिरि तिरि फेरि फेरि। 'दास' मेरे नेन थाके हेरि हेरि 
| १५ ॥ 
सुमेह छंद-( दोहा 
कल बोनईसे बीस को, छंद सुमेर निबेरि । 
लहू मगन लहु मगन यो, कहूँ अंत लहु फेरि ॥ १६॥ 





[१२] ओघ-अवधघ ( नवल०, वेंक० ) | बाकबादै-बाकदल्वै ( सर० ) । 

[१४] न उचित-उचित न ( लीथो, नवल० वेंक० )।. 

[१६] मगन यो-मगन यो ( नवल० ३, वेंक० )। कहूँ०-लहू बलय 
लिखु फेरि ( सर० ) | 
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यथा 
करे कीषो कुचचां लोगु आल्ली | लुगाई का करेंगी के कुचाली 
प्रभा जो कानन्‍्हजू को ऊतरी हे। सु मेरे नेन दू की पूतरी है ॥१७। 


प्रिया छंद-( दोहा ) 
बाईंसे तेइंस कल, छुंद प्रिया पहिचानि। 
चलनि चारु संगीत की, बरनत हैं सुखदानि ॥१८॥ 
था 

तो छुटत छुटी सिगरी सीतलई हे। 

याँ अंग सबे वा दिन त आगि भई हे। 

राखे रहिहे 'दास' हमे दरि हिया सो । 

याँ पंथी संदेसों कहिबी प्रानश्रिया सो ॥१८॥ 


हारोग्रिया छुंद-( दाह ) 
बीस इकीसो बाइसों, कला हरित्िया छंद । 
तीमि छकल पर देहु गुरु, नंद कि हू गुरु बंद ॥२०॥ 


यथा 


हरति जु है दीनन को संकट बहुते। 
बिनवत तिहि चितवनि हित “दास' दास हे । 
करनि हरनि पालनि तू देवि आपु ही 


॥-4 


संभुप्रिया ब्रह्मप्रिया हरिक्रिया तुँ ही॥२१॥ 


पुनः 
करति जु है दीननि के संकट को हीन | 
बिनवत तिहि. दास! दास दीन। 


[१७] कीबो-कोबो ( लीथो, नवल० ); फोवा ( नवल २, वेंक० )। 
कफा-क्या ( लीथो, नवल० बेंक० ) सु-सो (वही )। 

[१६ | पंथी-पथिक ( सर० ) । 

[२०] हवें-है ( नवल०, वेंक० ) | 

[२१] बहुतै-बहुत है ( लीयो, नवल०; बेंक० ) । 

[२२] बिनवत-बिन व्रत ( लीथो, नवल० ) | 

















भिखारी दास 


करनि हरनि पालनि तू देवि सब ठौर। 
संभुग्रिया ब्रह्मप्रिया हरिशिया व ओर ॥२२॥ 


पुनः 
हरति जु है दीननि को संकट घहुतेरो। 
बिनवत तिहि चितवनि हित दास” दास तेरो। 


करनि हरनि पालनि तू देवि आपु ही है। 
संभुप्रिया ब्रह्मप्रिया हरिग्रिया तुँ ही हे ॥२३॥ 


दिग्पाल छु॑ंद-( दोहा 


होत छंद दिगषाल कल, बाईसो तेईस । 

चोबीसो पूरो भए, है दूनों दिगईस ॥२४॥ 
यथा 

े 4 माप] छः 

सा पाय आजु डोले मही सीत धूप से । 

बधि बुद्धि तुच्छ जाकी महिमा अनूप में । 


हर जासु रूप राखे हिय बीच सबदा हि । 
+यपाल भाल जाकी रज राजती छदा हि ॥२५॥ 
: पुनः 

सखि प्रान की संघाती प्यारी नहीं लगे री । 

सुखदानि बानि तेरो अति दूरि को भगे री । 

अलि कान्ह प्रान मेरो निज साथ लै गयो है । 

मन आपनो निमोहदी वह मोहि दे गयो हे ॥२६॥ 

अविधा छंद 

सगना रग्गना जगंनु ल्गे। रग्गन रगान लमकारो दे। 
अबिधा छंद पाय नाग कहंत | सोरहो सत्रहों अ्रठारह मंत ॥२७॥ 








२४ | मए-भयो ( नवल०, वेंक० ) | द 

२५| हिय-हिये ( लीयो, नवल०, वेंक० ); हियो ( नवल्ष० २ )। 
२६] अ्ति०-सुनि दूरि के ( सर० ) । जि 
२७] रग्गन०-रग्गना रग्गनात फो र दगे ( लीथो; नवल०», वेंक० ) । 
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यथा 
कान्ह की त्योर तेग चोखी है । रीति याम कहा अनोखी है । 
पबि से मो हिय ज्ु ल्ञागि उठे। अबिधा ज्यों बियोग-आगि उठे ॥९८॥ 


सायक छंद 
सगनागो खगनागो सगना । रगनादीहूँ नहीं दो सगना। 
लहु आद्यंत परे सन्रह लेखि | नाम है तायक या छंदहि देखि ॥२६॥। 
यथा 
अंखियाँ काजर की कोरनहीँ। भ्र॒ुकुटी ओ तिरछी त्योरनहाँ । 
“दास! ये प्राननि के घायक हैँ। बिसु हैं खंजर हैं सायक हैं ॥३०॥ 


भूप छंद 
सगनागों सगना | रग्गना आदि भना। 
लहु ओ अंत मलोइ । भू५ सिव॒ सूर कल्लोइ ॥३१॥ 
यथा 
भावती जाति किते | नेकु तो ताकि इते | 
तेरों ई घायल हाँ । भू परथौ हायल हो ॥३२॥ 


द मोहनी छंद 


सगनागो सगनागों सगनागों सगना। 
रग्गना आदि दियेहुन कछ दो सगना। 
बाईसे तेइंस कल अंत लहू चौबिस होइ। 
मोहनी छंद कहेँ याहि सयाने सब कोइ ॥३३॥ ह 
ढूँढेह है न तिती पंकज के कानन मेँ। | 
सुधमा “दास! जिती मोहन के आनन मेँ | | 
न तिती जानि परे मन्‍्मथ के बानन मेँ । 
मोहनी रीति जिती है बँसुरी तानन में ॥३४॥ 








रृ८] ज्यों -क्यों (सर० ) | सूर-सूत ( वही ) | हा "| 
३२] भू पर्यो-भूप सो ( नवल० २); पूप सो ( लीथो, नवल० १५ | 

वेंक० ) । कक | 
३२३] दो-दी € लीयो, नवल०, वेंक० ) । हक ..ः 
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अथ गीताप्रकरण-( दोहा ) 
चोबिस कल गति चच्चरी, रूपमाल पहिचानि। 
लघु दे आदि पचीस कत्ल, सुगीतिका उर आनि। 
हें हे आदि छबीस करि, गाता कहाँ बिसेषि। 
गुरु दे अंत सुगीति के, सुभगीता अबरेखि। 
करि गीता गुरु अंत हर्यीता अट्ठाईंस। 
अंत लहू अतिगीत करि, सताइसो उनतीस ॥३५॥ 


रूपमाल, यथा 
जात है बन बादिदीँ गल बाँधिके बहु तंत्र,। 
धामही किन जपत कासद रामनाम सुमंत्र। 
ज्ञान की करि गूदरी दृढ़ तत्त्व तिलक बनाउ। 
दास परम अनूप सगुन सुरूप माला ठाड ।,३६॥ 

सुगोतिका छंद 
हजार कोटि जु होइ रखना एक एक मुखग्र। 
इडा अरब्बिन जो बसे रसनानि मंडि समग्र । 
खरो रहे ढिग 'दास! तनु धघरि बेद परम पुनीत । 
कहे कछ अहिराज तब त्रजराज तुब जसु गौत ॥३७॥ 


गीता छंद 
क्‍ सन बावरे अजहूँ समुझ्ति संखार श्रम-द्रियाउ | 
क्‍ इहि तरन को यह छोड़िके कछु नाहिँ और उपाउ। 
संग भक्ति मलाह करिया रूप साँ लव लाडउ | 
श्रीरामसीताचरित चरचा सुश्र गीता नाउ ॥३५॥ 
शुभगीता छंद 
बिलोकि दुलहिनि बेलि के तन फूलमाल विराजई। 
रसाल दूलह सीस सुंदर मोर की छबि छाजई। 





[३६ ] ठाउ-गाउ ( नवल० २, वेंक० )। 

२७ | ढिग-दिंग ( नवल०, वबेंक० )। बेद-देव ( लीथो, नवल० 
वेंक० ) । | 

[ रे८| तरन०-तरनिका ( लीथो, नवल०, बेंक० ) | 
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बसंत के गृह आज़ु ब्याह उछाह परम पुनीत हे। 
चकोर कोकिल कीरभामिनि गावती छुम गीत है ॥३८॥ 
हरिगीत छंद 
बनमध्य ज्यों लखि साजसंजुत व्याध बासहि सब्जतो। 
पसु पक्षि सृगया जोग निज निज जीव ले ले भज्जतों । 
ला मोह मद पेसुन्य मत्सर भाजि जात सभीत है। 
जब 'दास' के डर भक्तिसंजुत जोसतो हरियीत है ॥४०॥ 
अतिगीता छंद 
चेत चाँदनि मेँ उते सुरली बज्ाई नंदुनंद। 
तान सो बनितान को गतल्नितान किय विधि बंद बंद। 
ता समे छृषभानुनंदिनि हाँ गई चलि फंद फंद । 
मोहि मोहनऊ गिरे अवलोकिके मुखचंद चंद |9१॥ 
शुद्धगा-लक्षण 
यगन गुरू करि चोगशुनो; छंद सुद्धगा होइ । 
अंत घटे कल  दुकलहू, वहे कहे सब कोइ ॥४२॥ 
यथा हि जे 
भूखे बठी कहा घोरी अरी कान्हा कहाँ जेंहे | 
तो याही घरी भ देखि तेरे पास ही पेहे । 
सिखायो मानिके मेरो सितारा ले बजावबे तू । 
सखी वा द्योस की नाई केदारा तुद्ध गाव तूँ ॥४३॥ 
लीलावती छंद 
ह कल दे फिरि तीस कल, लीलावती अनेस । 
दुगुन पद्धरिय के किये, ज्ञानो वहे सप्रेम ॥४४॥ 
यथा 
सु पी य ध३ 
पीतंबर मुकुट ज्कुट कुडल बनमाल बसाईं दरसाव | 
मुसुकानि बिलोकनि मटक-लटक षढ़ि मुकुर छाँद त छबि पाबे । 
४० | जोसतो-ज्यों सतो ( लीथो, नवल०, वेंक० ) | 'सर०' में चतुथ 
पंक्ति नही है । 
[४१] सो ०-सोवति ( नवल»; वेंक० ) । 
४५ | लकुट कुंडल-लकुट ( लीथो, मवल०, वेंक० ) | 


€ 
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मो बिनय मानि चलि बृंदाबन बंसी बजाइ गोधन गाबे। 
तो लॉलावती स्याम में तो मेँ नेकु न उर अंतर आवबे॥४४॥ 


पुनः 


जेहि मिलति न तू तहि रेन साँमद्दी त रट लावत तोहि तोहि । 
अधरात उठत करि हाय हाय परजंक परत पुनि मोहि मोहि । 
कब के ढिग ठाढ़े हृह्दा खात यह खीन गात गति जोहि जाह । 
किय केवल तूँ यह लालहाल द्निरेनि बिसासिनि कोहि कोहि ॥४६॥ 


इति श्रीमिखारीदासकायस्थक्ृते छुंदाणवे माज्राम॒ुक्तछुंदोवर्णन 
नाम षष्ठस्तरंग: ॥ ६ ॥ 


जातिछंद-बणन-( दोहा ) 
प्रस्तारनि को रीति साँ, करि कछु भिन्न बिभाग। 
जातिछंद बनने कियो, बहुबिधि पिंगल नाग ॥ १ ॥ 
दोहा-प्रकरण 
तेरह ग्यारह तेरहे, ग्यारह दोहा चारु। 
दोहा उलटे सोरठा, बिदित सकल संसारु॥ २॥ 
( दोहा ) 
मन बालक समुभाइये, तुम्हहि बिने रघुनाथ। 
नतरु बोलाए कोन के, आबे चंदो हाथ ॥ ३ ॥ 
दोहा-दोष 
प्रथम तीसरे चरन मैं, ज़गन जोहिये जासु। 
सो दोहा चंहालिनी बोले विविध बिनासु ॥ ४ ॥ 
४... पारह लघु बाईंस लघु, बत्तिस ला लघु मानि। 
चारि बरन दोहा कही, बाकी लघु लौ जानि॥ ४ ॥ 





2] 


[४६] खीन-खिन (लीथो, नवल०, बेंक ०) | केवल-केब दूँल (सर०)। 
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सोरठा 
सोवन दीजे धाइ, भीजे नेकु बिभावरी। | 
अबे गहों जनि पाइ, सोर ठानि है मेखला ॥ ६॥ 
दोही-दोहरा द 
दोहा के तेरहनि म, हू हे कला बढ़ाइ। 
कीजे दोही दोहरा, एके एक घटाइ ॥ ७॥ 
ह्‌ 
जनि बाँह गहों हाँ जानती, लात तिहारी रीति | 
हो निरमोही नित के करो दो हा दिन की प्रीति ॥ ८॥ ह 
दोहरा 


जातन कनक तप्यो ना, (लगत चोहरो लाल । 
म॒ुकुतमाल हिय तहरों, दोहरों बदा भाल ॥ <॥ 
उल्लाता 
करि बिषमद्लनि पंद्रह कला, सम पायनि तेरह रहे । 
तुक राखि अठाइस कलनि पर, उल्लाला पिंगल कहे ॥१०॥ 
यथा " 
कहि काब्य कहा बिन रुचिर मति, मति सु कहा बिनहीं बिरति 
कह बिरतिउ लाल गोपाल के चरननि होइ जु प्रीति अति ॥११॥ 
| चुरियाला हे 
दोहा दल के अंत म ओर पंच कल्ल बंद निहारिय। 
गराज पिंगल्न कहे चुरियाला सो छुंद बिचारिय ॥१०॥ 
यथा 
मैँपिय-मिलन अमिय गु]नो बलि बिसु समुझिस न ताहि निहोरति। 
झूटकि मटकि कर लाड़िली चुरिया लाखन की कत फोरति ॥१३। 


[ ७ | एके-एको ( लीथो, नवल०, वेंक० ) । 

[११] कह-यह ( सर० ) | द 

[१२] दल-तल (लीथो, नवल०, वेंक०)। निहारिय-निहारिये (वही) 
विचारिय-बिचारिये ( वही ) कस 

[१३ | निहो रति-न हो रति ( नवल०; बेंक० )|। हक | 


अस्पसममत, 








२२४ द छंदाणंव 


श्रुवा छंद 
कर है कर 
पहिलहि घारह कल करु बहुरहूँ सत्त । 
इहि विधि छंद शुवा रचु उनइस मत्त ॥१४॥ 
यथा 
क्‍ ध्रुवहि छांडि जो अधभ्रव सेवन जाइ। 
अप्रव॒ तासु नसेहे ध्रवहु नस्नाइ॥१५॥ 
पत्ता छंइ-( दोहा ) 
दूस बसु तेरह अध में, समुमिय पत्ता छंद । 
ग्यारह मुनि तेरह बिरति, जानो पघत्तानंद ॥१६॥ 
यथा 
मोहनमुख आगे अति अनुरागे मेँ जु रही ससिछबि निदरि। 
दुख देत सु आली बिनु बनमाली पत्ता ल्हि चूकत न आरि ॥१७॥ 


सखि सोवत मोहि जानि कछु रिस मानि आइ गयो गति चोर की । 
सोयो ढिंगहि चुपाइ कह्ति नहि जञाइ पत्ता नंदकिसोर की ॥१८॥ 


यथा 
गर हू 
हरिपद दोबे चोबोला, दे ही दे तुक जानि। 
दाहा-प्रकरन-रीति म, लिख्यो 'दास' उनमानि ॥१८॥ 
चोपैया-प्रकरण-( दोहा ) 
चारि चरन में जति जमक, तुक बरननि करि नेम | 
३ जातिछंद बरन्यो अहिप, सोझ सुनौ सप्रेम ॥२०॥ 
चोपेया-छंद 
दस बसु बारह बिरति त, चोपैया पहिचानि। 
चारि चरत चौगुन किये, होत निपट सुखदानि ॥२१॥ 
का मल परम मजील कि 7 मलिक 
की घेर ३ 
[१६] चौंबेला-चौंबोलो ( लीथो, नवल०, बेंफक० )। 
[२० ] सोऊ-सोइ ( सर० )। 
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चोपैया, यथा 
तल बितल रसातल गगन भझुवनतल्न सृष्टि जिती जग माहीँ। 
पुर राम सुथल में कानन जल में वाहि रहित कछ नाहीँ। 
पिय मिल॒हि न रामहिँ तज्ञि सिय बामहिँ नहिं बचाउ कहूँ भाग । 
सुरपतिसुत काँचों सत्र जग नाँचो बाँचों पीता लागें॥ररशा। 
लक्षण ग्रतितुक 
दस घसु दस चारे विरति बिचारे पदमावति तल्न गुरु दोई । 
याही बिधि ठानों दुर्मेल जानो अंत सगन कर्नों होई। 
दस बसु करि याँ ही चोदह त्योँही अंत सगन हे दंडकलो । 
दस घसु बसु संगी पुनि रसरंगी होत त्रिभंगी छंद भलों ॥२३॥ 
( दोहा ) 
आठ आठ चोकल परे, चारे रूप निसंक। 
भूलेह जगन न दीजिये, होत छुंदु सकलंक ॥२४॥ 
पद्मावती 
ज्यालिनि सी बेनी लखि छबिसेनी तजत न आसा मोरे जू। 
ससि सो मुख सोमित लखि हों लोभित लावत टकी चकोरे जू। 
नि&पत मुख स्वार्स पाइ सुबासें संग न छोड़त भोरे जू। 
बाहिर आवत्ति जब पद्मावति तब भीर जुरति चहुँ ओरे जू ॥२५॥ 
दुर्मिल छंद 
इक त्रियत्रतधारी परडपकारी नित गुरुआज्ञा-अनुसारी । 
निरसंचय दाता सत्र रखज्ञाता सदा साधुसंगति प्यारी । 
संगर मे सूरो सब गुनपूरों सरल सुभाएँ सत्ति कहे। 
निरदंभ भगति बर बिद्यनि आगर चोद॒ह नर जग दुर्मेल है ॥२६॥ 
दंडकला छंद 
फल फूलनि ल्‍यावे हरिहि सुनावे. ए हे लायक भोगनि की। 
अरु सब गुन पूरी स्वादनि रूरी हरमति अनेकनि रोगनि की | 





[२२] कछु-कहु ( सर०, लीथो )। [२५] हों-हें ( सर० ) | 
[२६] नित-+पित ( नवल० २, बेंक० )। सुभाएं-सुमावं॑ ( लीथो, 
नवल०, वेंक० ) | 





( 
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हँसि लेहि कृपानिधि लखि जोगी बिधि निंदहि अपने जोगनि की। 
नभ ते सुर चाहे भागु सराहें फिरि फिरि दंडक -लोगनि की ॥२७॥ 
द . त्रिभगों छंद 
समुक्तिय जग जन मेँ को फल्ल मन में हरिसुमिरन मेँ दिन भरिये। 
मिगरो बहुतेरो घेरू घनेरों मेरों तेरों परिहरिये। 
मोहन बनवारी गिरिबरघारी कुजबिहारी पशु परिये। 
गोपिन को संगी प्रभु बहुरंगी लाज्न त्रियंगी उर धरिये॥२५॥ 
रश्‌ छुदू-( दोहा ) 
लघु करि दीन्हे बत्तिलों, जलहरना पहिचानि। 
5. तिरभंगी पर आठ पुनि, मदनहरा उर आनि ॥१4॥ 
यथा, जलहरश छंद 
सुदि लयउ मिथुन रबि उसड़ि घुमड़ि 
. फबि गगन सघन घन झपकि भपकि। 
करि चलति निकट तन छनरुचि छन 
छन खग॒ अब कर सम लपकि लपकि | 
कछु कहि न सकति तिय बिरह 
ः अनल हिय उठत खिनहि खिन तपकि तपकि । 
. अति सकुचित सखियन अधघ करि 
् अंखियन लगिय जल हरन टपाके टपकि ॥३०॥)। 
सृदनहरा छढ 
सखि लखि जदुराई छबि अधिकाई भाग 
भलाई जानि परे फल सुकृत फरे। 
अति कांति सदन मुख होतहि सन्मुख 
'दास' हिये सुख भूरि भरे दुख दूरि करे। 
छुबि मोरपखन की पीत बसन की चारु 
द भुजन की चित्त अरे सुधि बुधि जिसरे। 
नव नील कल्लेवर सजल सुवनघधर 
घर इंदीबर छबि निद्रे मद मदन हरे ॥३९॥ 


४] 








[२८] गोपिन को-गोपिन के ( सर० ) | 
[३० | अध-तर ( सर० )। 
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लक्षशु-( दोहा ) 
एक तुक सोरह कल्ननि; पायकुलक गुर अंत । 
चहु तुक भागन जमक सो, अलिला छुंद कहंत ।। ३२ ॥ 


पायकुंलक 


कि ०७० 


टग आगे सोवतहु निहारों। हिय ते क्‍यों हरिरूप निकारों। 
हो निज तन सभ रतन बिचारों। केहि उपाय कुलकानि सँमारों ॥३३। 
अलिला छंद. 
अब सटकावति नन नचावति । सिंजित सिसिकिन सोर मचावति। 
सुरत सम बहुरंग रचावति। अलि लालन हित मोद सचावति |॥३४॥ 
सिंहविलोकित छंद-( दोहा ) 
चारि सगन के ट्विज चरन, घिंहबिलोडकित एहु। द 
चरन अंत अरु आदि के, सुक्तपद्प्रस देहु ॥| ३५ ॥! 
यथा 
मुनि-आश्रम-सोभ घरयो तिअहीँ | अहि कच सँग बेसरि मोर जहाँ। क्‍ 
जहि 'दास'अहितमति सकल कटी | कटि िंह बिलोकित गति करटी॥३६॥ क्‍ 
लक्ष गु-( दोहा 
रोला मेँ लघु रुद्र पर, काव्य कहावे छंंद। 
ता आगे उल्लाल दे, जानहु छप्पे बंद ।३७॥ 
काव्य छंद | 
जनमु कहा विन जुवति जुबति सु कहा बिन जोबन । "2! 
कह जोबन बिन धनहि कहा धन बिन अरोग तन | 


तन सु कहा बिन गुनहि कहा गुन ज्ञानहीन छत । 
ज्ञान कि बिद्याहीन कहा विद्या सु काव्य बिन ॥ रे८॥ क्‍ 


[३२] सो-सोइ ( सर० ) | द 
[२३ | सोवतहु-सोवतहि ( सर० ) | सभ-सम ( नवल २, वेंक० ) | हि 
[३६] जहि -जेहि ( सर० ); जहँ ( लीथो, नवल«, बेंक ० )। कटि- 

कर ( वही ) | 
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छप्पै छंद 
भाल नेन मुख अधर चिब्रुक तिय तुब बिलोकि अति। 
निरमेल चपल प्रसन्न रत्त सुभ बृत्त थकी मति। 
उपमा कह ससि खंज कंज बिंबिय गुलाब घर। 
खंड थान थित प्रात पक्क प्रकुलित सुसोभधर | 
सारद किसोर सुभगंध म॒दु नवज्न 'दास! आवत न चित। 
जु कलंकरदहित जुग सर लद्दित डारगहित ष2पद-सहित | ३८ 
लक्षण 
सिंहबिलोकन रीति दे, दोहा पर रोलाहि। 
कुंडलिया उद्धत घरन त्रिजति अमृतधुनि चाहि || ४०॥ 
कुंडलिया 
साई सब संसार को संतत फिरत असंग। 
काम जारि कीन्हों भसम मगनेनी अरधंग । 
सृगनेनी अरधंग 'दास' आसन मगछाला। 
सुनिये दीनदयाल गरे नरसिर की माला। 
सुनिये दीनदयाल करो अजगुत सब ठाई। 
करन गहे कुंडलिय बिदित भयहरन गोसाई ॥ ४९१ ॥ 
अमृतध्यनि छंद 
धुनि धुनि सिर खल त्रिय गिरहि सुनत राम धनु सब्द । 
लग्गिय सर झरि गगन महि जथा भाद्रपद अब्द । 
अब्द्‌ निनद्‌ करि क्रद्ध कुटिल अरि जुमिक मरत लरि। 
मुंड॒ परत गिरि रुंड ज्रत फिरि खग्ग पकरि करि। 
रिक्ष प्रबल्ल भट उद्धत मकंट मदत तिहि पुनि। 
नितत सुर मुनि गित्त कहत जय कृत्ति अमृतधुनि ॥ ४२॥ 
( दोहा ) 
पायाकुलक त्रिमंगियो, होत मुक्तपद्अस्त | 
छंद कहत हुल्लास है, करि तुक आठ समस्त || ४३ ॥ 





[२६ | बिंबिय०-विंविधनु लाब ( सर० ) | 


(४२ | गगन-सकल (सर० )। जुम्कि-युक्ति ( नवल २, वेंक० )। 
गिच-मित्र ( वही ) । 





ला 
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हुलास छंद 


कान्ह जनमदिन सुर नर फूले | 
नभधर निसिबासर समतूले | | 
महि ते महरि अबीर जड़ाबों। 
दिवि ते देवि सुमन बरखानें। 
सुमननि बरसावें हरष बढ़ावें तज्ञि तज्ञि आवों ज्ञानन काँ। 
सजि तिय नरभेषनि सहित अल्ेखनि करहिं असेष॒नि गानन कोँ। 
तिनि लोगनि की गति दाननि की अति निरख्रि सचीपति भूलि रहे । 
ब्रजसो भ॒ प्रकासहि नंद बिलासहि “दास” हुलासहि कौन कहे ॥४४॥ 





इति श्रीभिखारीदासकायस्थकृते छुंदाणवे मात्राजातिछुदोवर्ण नं 
नाम सप्तमस्तरंग: || ७ ॥ 


( दोहा 
जाति छुंद ग्राकृतनि के, निपट अटपटे ढंग। 
“दास! कहे गाथादि दे, तिनकी भिन्न तरंग॥,१॥ पर 
विषमसनि बारह कक्ष समनि, पंद्रह ठारह बीस। - घी | 
समर पद्‌ तीजो गन जगन, याथा प्रकरन इस ॥ २॥ | 


लक्णु क्‍ 
सम पद गाह पंद्रह पंद्रह अद्दारह ठारह उग्याहा । | 
अद्वारह पंद्रह गाहा कहि पंद्रह अद्वारह बिग्याह्य । | 
बीसे बीस खंघ कत्ल बीसे अद्दारह सम पद्‌ सिंधिना । वी |: 
सबके रबि कल बिषम दुलनि सम अट्टारह घीसे गाहिनी॥३॥ ्  . 
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गाहू छंद 
सिव सुर मुनि चतुरानन, जाको लहे नाही थाहू । 
पारवार काड जान न; हरिनामसमुद्र अवयाह ॥ ७ ॥ 


ज््गाहश 
सिव सुर मुनि चतुरानन, जाकों कबदूँ नहीं लहे थाहा 
पारवार उ जान न, हरीनासे संमुद्र अत्याह्य || ५ | 


गाहशा बर्गाश अथ म जात 
बारह लहुआ बिग्री, बाइंसा ज्षत्रिनी गाहों। 
बत्तीसा सो बसी, बाकी लहु है सुद्रिनी बिगाहो || ६ ॥ 


संधा छद-जगनफल 
एक जगन कुलवंती, दोइ जगन्न गिहिनी सु है सुनि बंधो । 
जगनबिहीना रंडा बेस्या गावों बहु जगन्न को खंघो | ७ || 

गाहिनी तथा सिंहिनी 
सुनि सुंदरि मगननी, तू प्रभासमुद्र अवगाहिनी राजे । 
हंसगमनि पिकबेनी, तो लंक बिलोकि पिंहिनी लाजे | ८।॥ 

उल्नटि पढ़े गाहिनी 
चपतला गाथा 


चपला गाथा जानो, यह दोइ जगंनु हे समे पाया । 
पिंगल नाग बखानो, गुरु दोइ तुकंत में ठाया ॥ ८ ॥ 


( दोहा ) 


ताहि जघनचपला कहाँ, दल दूसरे ज दोइ। 
प्रथम दलह्टि सम जगनु हे, युखचपत्मा है सोइ ॥ १० ॥ 








[ ४ ] लहे नाही-नाही लह्ै (सर० ); लहै नही ( लीथो, नवल १, 
.. वेंक० ); लहे नहि ( नवल' २ ) द 
| ४ ] सुर०-मुनिं सिव (लीथो ) मुनि सुर ( नवल०, बेंक०) | 
हरी ०-हरिनामे समुद्र (सर० ); हरिनाम समुद्र ( लीथो, 
नवल०, बंक० )। ण् 
[ ७ ] बेस्था०-ब्यास्या गाहों ( सर० ) । 
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विपुला गाथा 
प्रथम पाय कल तेरहे, सन्नहे मत्त हैं बिये नाथा | 
तिसरे पय ग्यारहे, चाथे सोरह विपुला गाथा ॥ ११ 
रसिक छुद-( दोहा ) 
ग्यारह ग्यारह कल्लनि को; घटपद रघधिक बखानि। 
सब लघु पहिलो भेद है, गुर दे बहु विधि ठानि ॥ १२॥ 
यथा 
हसत चखत दृधि मुदित। कुकत भजत मुख रुदित | 
त्रसित तियनि मित्नि रहत | रिसजुत बिरतिहि गहत | 
अगनित छबि मुख्ससि क | सिसु तब नवरस राधक | १३ ॥ 
खजा छट-( दा 
सात पंच लघु जगन गो, मत्ता यकतात्नीस । 
यो ही करि दल दूसरो, खंजा रच्यों फनीस ॥ १४॥ 
यथा ( ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥55 ) 


सुमुखि तुअ नयन लखि दृह गहेउ भखनि माखि 
गरल मिसि भवर निसि गिल्षत नितहि दुज है । 
निमि तजउ सुरतियनि म्ग फिरत बनहि बन 
हुआ हरुअ सदन-खर थिर न रहत खंज है| १४ 
ः लक्षुश-( दोहा ) 
खंजा के दूल अंत पर, हे गुरु दे सुखकंद 
आग गाहा अधे करि, जानहि माला छंद ॥ १६ ॥ 


माला छंद 
लगत निरखत ललित सकत्न तन श्रम्कन्नित 
ब्रजअधिप-अंगबलित सुरतिसमय खोहती बाला । 
मरकत-तरू जनु लवढ़ी फलि कनकलता सुकुतवाऊू || १७ || 


+ बे चऔट 


[६-११] सर० में नहीं है । 

[१५४ | निमि०-तिसि निमिच ज्यों ( लीथों, नवल०, बेंक० ३] 
१६] अंत-अध- ( लाीथो, नवल ०, वक० )। 
१७] समय-सम ( लीथो, नवल०, बेंक० ) | । 
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शिष्या छुंद-( दोहा ) 


पहिले दल॒म चोबिसे, लहु पर जगनहि द्हु ! 
पुनि बत्तिस पर जगलु दे, सिष्या गति सिखि लेहु ॥ १८॥ 


यथा 
नन्ष / % ५ की" शर 
सुभरदनि बिधुबद्‌नि गुनसद्नि जगह॒द्नि नहिं तोहि मा | 
कुँअरि मम बिनय श्रवन सुनि समुक्ति पुनि सनहिं गुनिन 
प्रिय प्रति रिख कुमति सिष्यु ॥ १८ ॥ 


चूड़ामणि छुंद-( दोहा ) 
दोहा गाहा कोँ करो, मुक्तपद्मस बंद। 
नागराज पिंगल क्यों, सो चूटामनि छंद || २० ॥ 


यथा 


दिनहीं में. दिनकर दिपे निसिहाँ में ससिजोति। 
जगदंबा-द्युति दिवस निसि जगमग जगमग होति। $ | 
जगमग जगमग होती होरी के ज्योँ गरेरि चिनगारे | 

चक्रवति चूड़ामने जाके पग भूतल हजारे ॥ २१॥ 


अथ रहा छंद 


प्रथम तीय पंचम चरन, पहिले जानि अखदद | 
दूजो चोथो फेरि गुनि, जानहि रड्ढा भेद ॥ २२॥ 


यथा 


तेरह ग्यारह करभी बरनि। 
५. 
नंद भुवन हर ढरनि। वोनइस रुद्र मोहनी अरनि । 
चारुसेनि तिथि हरनि । तिथि रबि मत्ता भद्रा बरनि। 
तिथि रबि तिथि हर तिथि पयनि, राजसेनि रडाहि | 
तालंकिन तिथि कल्न श्रधिक, दोहा सब तल चाहि | २३ ॥ 
मम मम बा मम न मकर जन कलम लिि जिम 
[१६] सभ-सम ( नवल २, वेंक० ) | 
[२१] होरी ०-होरी ज्यों गोरी ( लीथो, नवल ०, वेंक० )। 
[२३] मोहनी-नोहनी ( लीथो, नवल॒ ० / तेंक० ) | 


जिम 


53 [00000 02222: । 
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तालकिनि रहा, यथा 


बालापन बीत्यों बहु खेलनि । 

जुबा गईं तियकेलनि | रह्यो भूलि पुनि सुतबित रेलनि । 
जिय गलल डारि जेलनि | अजहुँ समुक्ति तजि मूरख पेलनि । 
काल पहुँच्यो सीस पर नाहिन कोऊ अडु। 

तजि सब माया मोह सद्‌ रामचरन भज्ञु रड् ॥ २४७ ॥ 


( दोहा ) 
पाँच चरन रचना उपर, दीजे दोहा अंत | 
२ 4 कक न्द 
सात भेद अहिपति कह्मों, नव पद्‌ रड्ा तंत ॥ २५ ॥ 


इंति अश्रीमिखारीदासकायस्थकृते छुंदाणवे मात्राजातिछुंदोवर्णुनं 
नाम अश्मत्तरंग: ॥ ८ ॥ 


क ७५ ८ 
मात्रादडकवशुनं-( दोहा ) 
छब्बिस साँ बढ़ि बने जो, दंडक बने बिसेषि | 


बत्तित त षढ़ि मत्त जो, मत्तादंडक लेखि ॥ १॥ 
भूलना छंद-( दोह ) द 

दस दस दूस मुनि जति चरन, छंद कूलना तत्त । 

दुकल सिरहु सस्‍्वे सेतिसो, बोनतालीसोौ मत्त ॥२॥ 


अननने जननगगरनए>-न्‍>-_+-»» 


[२४ | केलनि-हेलनि ( सर० )। डारि०-डारी तेरे जेलनि ( नवल«, 
बेंक० ) | 
[ १ ] बढ़ि-चढ़ि ( सर० ) | 
[ २] दुकल०-दुकबलि रहु स्वों ( लीथो, नवल०, वेंक० ) | क्‍ 
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... यथा 
पानि पीबे नहीं पान छीवे नहीँ बास अरूु बसन राखे न नेरो। 
प्राम के ऐन मेँ नेन मेँ बेन में हे रह्मो रूप गुन नाम तेरो 


बिरहबस ऐसे हो है वहो के मही राखिहे के नहीं प्रान मेरों । 
तोहि तकि याहि संदेह के कूलना कूलतों चित्त गोपाल केरो ॥ ३ ॥ 
दीपमांला-( दोहा ) 
दीपक को चोगुन किये, दौपमाल सुखदानि। 
चालिस कल सिर है घटे, अंत बढ़े जिजया नि॥ ४ ॥ 
दोपमाला, यथा 
लहिके कुहुजामिनी मत्तगजगामिनी चली बन मिल्लन को नंदलालाहि। 
के सुधर मनमथ्थ रचि स्वन की बेलि ले च ल्‍यो गहि सहित सिंगारथालाहि। 
संग सखी परबीन अति प्रम सा लीन सनि आमरन जा तिछुबि होति बालाहि। 
के 'दास' के इंस ढिग जाति लीन्हे चली भामिनी भाय सो दपमालाहि।५ 
विजया 
सितकमलबंस सी सीतकर-अंस सी 
बिमल विधिहंस सो हीरबरहार स्री। 
सत्य. गुन सत्व सी संतरस तत्व 
सी ज्ञान गोरत्व सी सिद्धि बिस्तार सी । 
कुंदु सी काख सी भारतीबास सी 
सुरतरुनि-हास सी सुधारससार सी। 
गंगजल्धार सी रजत के तार सी... 
कीति तब बिजय की संभु-आगार सी ॥ ६॥ 


जा ः बिक. ७४ न, ते 
[ ३ ] बास-बराम ( लीयो, नवल,० वेंक० )। नेन मे-नेन नेहे 


( नवल २, वेंक० ) | वहों-बेही ( नवल०, बेंक० ) | 
[ ५ ] लहि०-लहिके कुद जाभिनी (सर० ); लहिके कुह जामिनी 
( नवल २, वंक० ) | | 
[६ | सत्य-सत्च (लीथो.)। सत्र-सत्य (सर०, लीथो, -नवल०, 
वेंक० ) | तत्व-बंस ( लीथो, नवल०, वेंक० )। हास-हार 
( वही ) | गंग०-कित्ति रघुबीर की हरनि भयभीर की बिजेगिर 
हैं कढ़ी सरसरित धार सी ( सर० ) | 


छुंदाण व. २३७, ॥ 


( दोहा ) 


तीनि तोनि बारह बिरति, दुख जति दे तुक ठानि। 
छंद छियालिस मत्त को, चंचरीक पहिचानि॥ ७ ॥ 
चंचरीक छेद क्‍ 

ज्ञाकों नहिं आदि अंत जननि जनक देव कंत 

रूप रंग रेखरहित ब्यापक जंग जो 
मच्छ कच्छ कोल रूप बासन नरहरि अनूप 

परसुराम राम कृष्न बुद्ध कल्कि साई 
मधुरिपु माधों मुरारि करुनामय कंठभारि 

रामादिक नाम जास जाहिर बहुतेरों | 
कोमल सम बास मंजु सुषमा सुखसील गंज् । / 


को 5 री 


ताकी पदकज चित्तचचराक मेरा ॥5॥॥ 


#/59/2 


॥ 


इति श्रीभिखारीदास कायस्थकृते छुंदाणवे मात्राछुंदबृत्तिुक्तकजा ति- 
| दंडकवशणुन नाम नवमस्तरग; || ६ ॥ 


१७ 
श॒बवृत्ति मे वशृप्रस्तार-भेद [| सबैया मात्रिक 


एक बर्न को उक्ता प्रकरम तासु भेद हे कीज़े पाठ | 

हे अत्यक्ता भेद चारि हाँ मध्या तीनि भेद हैँ आठ । 
चारि प्रतिष्ठा सोरह विधि पाँच सुप्रतिष्ठा खेद बतास । 

घट गायत्री चौसठि साते उनिक सो पर अट्टाइंस ॥ १॥ 
आठे बने अनुष्टप हे से छप्पन भेद कहत फरनिराड। 

नौ अक्षर को बहती प्रकरन भेद पाँच सो बारह टठांड 

दसे बर्न को पंगति प्रकरन भेद सहस ऊपर चोचीस। 
ग्यारह को जिष्टुप प्रकरन गनि हे हजार अरु अठतालीस ॥ % 0 


हू 
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बारह को जगती प्रकरन तेहि भेद हजार चारि छानबे। 
तेरह अक्षर को अतिजयती इक्यासी सतत पर बाजलनबे। 
चोदह को सकरी सोरहे सहप्त तीनि से चोराखीय। 

पंद्रह अतित्करी सहस बत्तीस सात से अठसठि कीय ॥ ३ ॥ 
सोरह अ्ट सहस पे सठिसत पाँच छुतीख अधिक ले धरी। 

सत्रह को अत्यष्टि ल्लाख पर यकतिस सहस बहत्तरि करी । 
अद्वारह धृति छब्बिस ऐतु इकीस से उपर चव्वालीस । 
बावन ऐतु बयालिस से अट्टासी विधि अतिधति उन्ईंस ॥ ४॥ 
बीस बरन को कृति प्रकरन है तासु भेद गनि ले दस लाखु । 
अठतालीस सहख्र॒ पाँच से ओर छिहत्तरि ऊपर राखु। 
यकइस बरन ग्रकृति प्रकरन हे बीस लाख पहिले सुनि मित्त। 
सत्तानवे सहख्र एक से बावन ऊपर दीजे चित्त ॥ ५॥ 
छंद होइ बाइस बरन को (अविकति प्रकरन जानि अखेद । 
यकतात्लीस लाख चोरानब॑ सहस तीनि से चारे सेद | 

छंद कहावे विकरिति प्रकरन तेइस बने होहिं जेहि माह । 

लाख तिरासी सहस अठासी छा से आठ गने अहिनाह | ६ ॥| 
संकति नाम बरन चौबिस को तासु भेद हैं" एक करोरि। 
सतसठि लाख हजार सतहतरि दुइ से ऊपर सोरह जोरि। 
अतिकृति प्रकरन बरन पचीसे तीनि करोरि लाख पेंतीस | 
चोवन सहस्त चारि से बत्तिस भेद बिचारि कहत फनिईस || ७ || 
उत्कृति होत बरन छब्बिस को भेद छ कोटि यकहतरि लक्ष । 
आठ हजार आठ से चोसठि क्रम तें दुगुन बढ़े परितक्ष । 

तेरह क्रोरि बयालिस लक्षो सत्रह सहस सात से होइ | 


छब्बिस अधिक जोरि सब भेदन ठीक दियो चाहे जो कोइ ॥ ८॥ 


( दोहा ) 
सबके कहत उदाहरन, बाढ़े ग्रंथ अपार । 
कहूँ कहूँ ताते कहत, बरनछंद बिस्तार ॥ ८ ॥ 
लेक्षणु-( दोहा ) 
एक गुरू श्री छंद है, कामा द्वे शुरु बंद । 
ध्वजा एक महि नंद्‌ यक सार सु प्रिय मधु छंद ॥१०॥ 
[१०] कासा-कामा ( लीथो, नवल १)। 


है 


छुंदाणृव २३७ 


तीनि बरन प्रस्तार जो, मयरसत ज भ न पाठ। 


आठो गन त॑ दास! भनि, छंद होत हू आठ ॥११५॥ 
ताली ससी प्रिया रमनि, अरु पंचाल नरिंद। 


आठसहित मंदर कमल, सय रसतजभ तन छंद ॥१२५॥ . 
चारि वर्ण के छंद-( सोरठा ) 


तिर्ना कीड़ा नंद, रामा, घरा नगन्रिका | 


कला तरनिजा छंद, गनि गोपाल मुद्राहि पुनि ॥१श॥ 
घारों बारे कृष्न, ब॒द्धी निसि हरि सोरहो। 
भेद कहत कबत्रि जिष्न, चारि बरन प्रस्तार के ॥२४॥ 


( दोहा ) 
मत्तपथारहु मेँ पंरें उदाहरन ये आइ। 
तिनो क्रीड़ा नंद अरु, धरा गापात संवाइ ॥१५ द 
तिना छंद 5555 
धममज्ञाता । निर्मेदाता । दृष्नाहिन्नो । जीवे तिन्नो ॥१६॥ 
क्रोड़ा छंद |555 द ! 
हमारी सो | हरे पीड़ा । कलिंदी जो । करे क्रीड़ा ॥१७॥ 
नंद छंद 555 
याँ न कीजे । जान दीजे । हो कन्हाई। नंद आई ॥९८॥ 
धरा छंद 55।5 
ग्रे धन्य है | ओ गन्य है। सीताबरे। जो ही घरे ॥१<॥ 
गोपाल छंद 555| ; 
ए ज॑जाल | मेटो हाल । ह दायात्न | श्री गोपाल ॥२०॥ ः 
क्‍ ( दोहा 
इक इक गन घाहुल्य त, छंद होत बहु भाँति। ] 
“दास! दिखाबे भिन्न करि, तेह्दि तरंग की पाँति ॥ २९॥ | 











२०] लींथो, नवल०, वेंक! मे नहीं है। | रा. 
[२१] इक इफक-इकइस ( लीयो, नवल०, वेंक० ) | करि-ते (सर०) | की 


न 


फल 
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या रस तज भगननि दूनो भरु । छहो छंद के नाम समुझ्ति घरु। 
खनांरि - जोह्ाय तिहका करू | मंथानोी मालती दुमंदरु ॥२२॥ 
हे शंखनारी छंद ।5555 
लखे सुश्र ग्रीवा । सहासोमसीवा । परेवा कहा री | कहा संख नारी ॥२१॥ 
जोहा छंद 5555 
रूप को गब छू | भूलती खब वे। 
सुख्ख तो साथ मं | लाल जो हाथ मे ॥ २४ ॥ हे 
तिलका छंद ॥७॥5 
अधिको मुख हो। किय क्‍यों ससि सो । 
सजिके सखि याँ। तिल काजर सोॉँ॥ २४५ ॥ 
संथान छंद 55]55| 
गोबिंद को ध्यानु | सारंस तू जानु। बिद्यामही मानु । है ज्ञान-मंथानु॥२६॥ 
मालती छंद ।5॥5| द 
लखो बलि बाल | महा छबिजाल । लसे उर ल्लात्ा, सुमालति माल ॥२७॥ 
दुमंदर छेद 5॥5॥ 
बाल-पयोधर । मो हिय सो हर । मानस-अंदर । मानु ढ़ मंदर ॥ २८॥ 
लक्षण दोहा 2 क्‍ 
तीनि नंद ग समापिका चामर सात अनूप । 
पाँच नंद गा सेनिका घुज्ञ ल्न सेनिका रूप ॥ २८ ॥ 
समानका छंद 5।5।5।5 मी 
देवि द्वार जाहि तू । बालि पाहि पाहि तू । 
राखिहे कृपानि के। खास दास! मानिके ॥ ३०॥ 











है 


[२२] करु-करि ( लीथो, नवल०, वेंक० ) | दुमंदरु-दुमंदरि ( लीथो, 
।. नवल्ल१, वेक० )। है. हे 
[२४] सुख्ख-सुख्य ( नवल १, वेंक० ); मुख्य ( नवल २ ) | तौं-नो 
६ लीथो, नवल ०, वेंक ) | जो-जा ( सर० )। 
[२७] 'सर०? में नहीं है। जा कं 


छुंदाणुव २३६ 


चामर छंद 5]5।5|555|55 
बाल के सुदेस केस ,कालिदी-प्भा दली। 
पन्नगीकुमार की सवार की कहा चली | 
या विथा फिर निकुंज कुंज पुंज भामरों। 
कामधेनु पाय रो रहे अतेव चामरों॥ ३१॥ 
रूुपसेनिका छंद ।55।5।5।5| 
चली प्रतुन लेन दुंदबात | सुमंजु गीत गावती रखाल | 
बिलोकिये प्रभा अनूप लाल । बनी सु रूपसेनिका बिसाल ॥ ३२॥ 
लक्षश-( दोहा ) 


चारि मज्लिका चंचला आठ गंड दस नंद । 
प्रमानिका घुज़ चारि को आठ नराच सुछंद ॥ ३३ 
। मल्लिका छू 


व चित्त चोरि लेत पोन | मंद मंद ठानि गौन 


[#० 


मोहनी बिचित्र पाख | मल्लिका प्रसून बास॥ ३४७॥ 
चंचला छंद 
बह कक ४ ९६/ हे 
स्याम स्थाम समंघीओघ ब्योम में अलील सेन । 
व्याइयो प्रसूनबरान काल की अपार सेन। 
होति आज़ु काल्हि मेँ बियोगिनीन प्रानहानि। 
चंचला नचे न मीचु नाचती चहूँ दिसानि ॥ १६४ 
गंड तथा बृत्त छंद 
राम रोष जानि हार लाभ मानि संभु जो नचे उताल। 
पाइके सदंग सोर आवबई कुमार को , मयूर हाल। 


होइ तो कुतृहले बिलोकि सुंड काँ चले डराइ ब्याल । 
चो कि चिध्घरे गनेस गुंजि गंड त डड़ प्रिलिदजाल | ३६ ॥ 





[३१ | अतेव-अतेय (नवल०, वेंक ) | 
[३२] सु रूप-मनोज ( नवल १) । 
२३] गंड-गंद (लीथो, नवल ०, वेंक० ) | 
[३६ | इच-चित्र ( लीथो, नवल ०, वेंक० ); त्रित्र ( सर० )। 














२४७ भिखारी दास 


प्रमाणिका, यथा 
ने है घम्े घटान की। सलाह मान ठान की। 
जताइ जाइ दामिनी। सुश्षिप्र मानि कामिनी ॥ ३७ ॥ 
नराच छंद 
मृगाक्षि एक द्वार ते सुभाव हीँ चिते गई। 
कह्यो न जाइ मो हियँ अघाइ घाइ के गई । 
परयो प्रतीति आजु मोहि दास' बेन साँचु हे । 
खरो नराच ते तियाकटाक्ष को नराचु है।॥ ३१८॥ 
लक्षण [ उक्तादाम ] 
भुजंगप्रयात लक्ढीधघधर नाम | स तोटक सारंग मोतियदाम । 
स मोदक 'दास' छ भेद बिचारि। य रो स त जो भन चोगुन घारि॥३८॥ 
सुजंगग्नयात ।55।55।55]55 
छुटे बार देखे हुटे मोर पा्खें। बिना डीटठि की हे गई बृंद-आखें | 
जिते सब सिंगार बेनी-प्रभा सोँ। भुजंगो ग्रयातों त्रपा पाइ जासोंँ ॥४०॥ 
लक्ष्मीधर, यथा 5।55।55।55|5 
संख चक्रो गदा पद्म जा द्ाथ मेँ | पक्षिराजा चढ़थों बेसनों साथ मेँ | 
“दास? सो देव ध्यावे सदा जीय मेँ । जो रहे चारु लक्ष्मी परे हीय में ॥७९१॥ 
तोटक छंद ॥5॥5॥|5॥।$ 
घरहाइनि घेर धगारन दे। हरिरूप-सुधा उर धारन दे । 
तलफे अँखिया निकि टारन दे । अब तो टक लाइ निहारन दे ॥४२॥ 
सारग छंद 55।55६।5५।55| 
कीजे कुह जानि क्‍यों रास को भंग । बेगे चलो स्याम पे साज्ञि या ढंग । 
कस्तूरि ही लेप के लेहि सबंग । प्यारी सज्े आजु सारी निसा रंग ॥४३॥ 


[४०] हुटे-घरे ( लीथो, नवल०, बेंक० ) | बृंद-सब (सर० )। 
जिते-जित्यों ( वही ) | 

[४१] बेसनो-वेष्णवो ( नवल २, वेंक० ) | 

[४२] घेर-गेर ( नवल?१, वेंक ) | 

[४३] या-यों ( सर० )। रास-शस ( लीथो, नवल १); शशि 
( नवल २, वेंक० ) | 





१६ छुंदाणृव २४१ 


मोतीदाम छंद ।5॥5॥5॥5। 
तमाल के ऊपर हे बकपाँति | कि नीलसिला पर संत-जमाति | 
नछत्रनि अंक लिये घनस्याम | कि स्याम हिये पर मोतियदाम ॥४४॥) 
मोदक छेद 5॥5॥5॥5॥ 
नारि उरोजवतीनि ऊझुँ रोजनि। कानह उचाट भरे जिड रोजनि | 
लीब हे कूबरि को चरनोदुक | कूबर जासु बसीकर मोदक ॥४५॥ 


लक्षश ( दोहा 
अंत श्ुजंगप्रयात के लघु इक दीनन्‍्हे कंद । 
तीनि भगन हे गुरु दिये बंध दोधकों छुंद || ४६ ॥ 
मोदक सिर के बंधु सिर हे लघ तारक बंद | 
पच सगन अमरावली छू यगन क्रीड़ा छंद ॥ ७७ ॥ 
पंच भगन गुरु एक को छंद कहाबवे नील । 
तीनि सगन सिर करन दे हे मोटनक सुसील || ४८॥ 


कंद छंद |55|55|5५।५5| 
चहूँ ओर फेलाइहे चंद्रिका चंद्‌। 
खुलंगी सुगंधे फुलेगी लता-बूंद। 
जगत्मान त्योँ डोलिहें मंद ही मंद । 
कबे चेतु ऐहे चिदानंद को कंद ॥ ४८ ॥ 
बंधु छेइ 5॥5॥5॥55 
आरत त अति आरत है जू। आरतिवंत पुकारत हे जू । 
“दास'हु को दुख दूरि बहायो। तो प्रभु आरतबंधु कहायो ॥४०॥ 
तारक छंद ॥5॥5॥5॥55 
परजंक मयंकमुखी चलि ऐहे। सबिलास बिलोकि हिये लगि जेहे । 
#+५ आर & 5. भर कर 
बिरहागि भरे हियरे सियरेहे | करतार कबे बह बासर ऐहे॥ ५९ ॥ 





[४५ | भरे-मए ( सर० )। 

[४८] गुरुए-सिर करन दे ( सर० )। 

[४६ | त्यों -तों (सर० ) | चंतु-चेतु ( नवल २, वेंक० )। 
[२१] भरे०-भरो हियरो ( लीथो, नवल०, वेंक० ) | 





पी] 








२४२ भिखारी दास 


॥5॥5॥5॥5॥ 
तजिके दुखगंज हजारक जारक । कत सोवत भूमि भटारकटारक । 
भज्जि ले प्रहलाद-उबारक बारक । जग को निस्तारक तारकतारक ॥५२॥ 
अमरावली छंद ॥5॥5॥5॥5॥5 

बलि बीस बिसे उहि आजुहि ल्यावत हो। 

तुम्हरे हिय की सब ताप बुझावत हो” 

इन कीर चकोरनि दूरि करो बन तें। 

म्रमरावलि बेगि बिडारहु कुंजन तेँ॥ ४५३ ॥ 

क्रोड़ा छंद ।55।55।५६।5६।55।5६5 

दुहँ ओर बेठी सभा सुश्र सोहे सु मानो किनारा। 

रही दूरि लो फेलि हे चाँदनी चारु ज्याँ गंगधारा । 

सजे चुनरी नील नच्चंति चंद्राननी घारदारा। 

करे चंद्र क्रीड़ा मनो संग ले सबेरी सब तारा ॥ ५४॥ 

नील छंद 5॥5॥5॥5॥७8॥॥5 

मोहन-आनन की मुसुकानि अनूप सुधा। 

होत बिलोकि हज़ार ( सनोभव-रूप मुधा । 

पीत पटा पर दास! नछावरि बीजुछुटा। 

नीज़ कलेवर ऊपर कोटिक नील घटा ॥ ४५ ॥ 

मोटनक छंद 55॥5॥5॥5 
मोहे मनु बेनु बजाइ अली । मूसे उर-अंतर भाँति भल्ी । 
कीजे किन ब्योत अगोटन को । हे चोर यही मन-मोटन को ॥४६॥ 
( दोहा ) 

भुजँगप्रयातहि आदि दे, सब चोगुनों बनाउ। 

होत परम सुखदानि है, भाखो भोगीराउ ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीमिखारीदासकायस्थकृते छुंदाणवे गणबाहुल्‍यके छंदोवर्णुनं 

नाम दशमस्तरंग। ॥ १० ॥ 


शिवाय वााक्रक+ ० इचफरफमए 


[४३ | बलि-चलि ( नवल ०, वेंक० ) | 


[५४] पठा-परा ( लीथो, नवल्लन०, वेंक० ) | 











वणसवैया-प्रकरण ( दोश ) 


इकइस ते छुज्बीस लगि, घरनसबेया साजु । 
इक इक गन बाहुल्य करि, षरन्यो पन्नगराजु ॥ १॥ 


लक्षण | किरीट 


सात भ है मदिरा गुरु अंतहु दे लघु ओर चकोर कहो गुनि । 
ताहु गुरू करि मचतगयंद लहू मद्रा सिर मानिनि ये सुनि | 
आठ करो य भुजंग र लक्षिय सो दुमिला तहि आभर हे पुनि । 
जाहि सु मोतियदाम बनावहु भागन आठ किरीट रचो चुनि ॥ २॥ 


मदिरा छंद 
दीन अधीन हो पाँय परी हो अरी उपकार को धावहि । 
मेरी दसा लखि होहि प्रसन्न दया उर-अंतर ल्यावहि | 
नेनन की हिय की बिरहागिनि एकहि बार बुझावहि | 
श्रीमनमोहन-रूपसुधा मदिरा मद मोहिँं छकावहि ॥ ३ ॥ 
तू जुक्त पढ़े दूसरों मद्रि। शनि 
चोर छंद 


सोहत है. तुलसीबन में रमि रास मनोहर नंदकिसोर । 
चारिहूँ पास हैं गोपबधू भनि 'दास' हिये मं हुलास न थोर । 
कौल उरोज्वतीन को आनन मोहननेन अ्रमे जिमि भार । 


मोहन-आनन-चंद लखें बनितान के लोचन चारु चकोर ॥ ४७॥ 


हि 





[ ३] दसा-दया ( लीथो, नवल०, वेंक० )। नेनन की-नेनन के 
( नवल २, वेंक० )। 
[ ४ ] भनि-मनि ( नवल ०», वेंक० ) | के-को ( सर० )। 








२४४ भिखारीदास 


मत्तगयंद छंद 
७. की छा घे #५ ३ &#“५.. 
संंदरि सुश्र सुबेषि सुकेसि सुभ्रोनि सुठोनि सुदंति सुसेनी। 
तुंगलनी मढुअंग. कसोदरि चंद्रसमुखी मस्गसावकनेनी। 
सोन का बास रु 'दास' मिले गुनगोरि प्रिया नवत्ञा सुखदेनी । 
पीन नितंबवती करभोरुह मत्तगयंदगती पिकबेनी ॥ ५॥ 
मानिनी छंद 
प्रफुल्लित 'दास” बसंत कि फौज सिलीमुख मीर द्खावति है । 
जमाति प्रभंजन की गहि पतन्ननि मानबिभंजनि धावति है। 
नए दल देखि हथ्यारन डारि भटे तियसंगति भावति है। 
५ धर कप < ४5 ५ भ३/ बे 
चढ़ाइ के भौह कमाननि मानिनि काह तुँ बेर बढ़ावति है॥ ६॥ 
भुजंग छंद [5 बगय | 
तुम्हें देखिये की महाचाह बाढ़ी मिलापें बिचारे सराहे स्मरे जू। 
रहे बेठि न्‍्यारी घटा देखि कारी बिहारी बिहारी बिहारी ररे जू। 
दे री ० ८ ये &€5 पे ५, 
भई काल बोरी सि दोरी फिरे आजु बाढ़ी दसा इस का धो करे जू । 
बिथा में गसी सी भुजंगे डसी सी छरी सी मरी सी घरी सी भरे जू ॥ ७॥ 
क्‍ लक्षी छंद [5 रगण ] 
ल्‍ कप ३ ज >> आ8 ८ ७ ४ 
बादि ही आइके घीर मो ऐन मे बेन के घाव कीबो करे घावरी । 
कक ४७५५७ ९5 6५ जे ८ 
आपनो दठत्तु हों एक ही बा कह्यो कौन कौबो करे बात-फेल्लाव री । 
“दास! हो कान्ह-दासी बिना मोल की छॉडि दीन्ह्यो सबे बंस बंसावरी। 
ज्ञानसिक्षानि तालोँ जु दी रक्षिये लक्तषिये जाहि प्रत्यक्ष दी बावरी ॥ ८ ।॥॥ 








[५] सोन-सोने ( लीथो, नवल०, वेंक० )। गोौरि-गोंगि ( सर० )। 
करमोरुह-करभोरुअ ( वही ) । 

[६] तुँ-को (सर० )। 

[ ७ ] स्मरे-ररै ( सर० )। काल-काहिहि ( वही )। बाढ़ी-ओरो 
(सर० ); बेंठी ( नवल०, वेंक० )। दसा-बिथा ( सर० )।!. 
मरी-भरी ( नवल० वेक० ) ! 

[ ८ ] घावरी-थावरी ( नवल०, वेंक० )। आपनो-आपनी ( लीथो, 
नवल०, वेंक० ) | 








छुंदा|णुव स्डफः 


टमिला छुंद [ ८ सगण | 
सखि तोपहँ जाचन आई हो में उपकार के मोहि जिआवहि तू । 
ताहि तातकिसो निज आत कि सा यह बात न काहू जनावहि तू । 
तुब चेरी हो हाउगी दास' सदा ठकुराइनि मेरी कहावहि तू । 
करि फंद कछ मोहि या रजनी सजनी त्रजचंदु मिलावहि तू 


आभार छंद [८ तगण ] 
आप ब्ज्प्ा ध्श् &+ ध2९७/ ५ रे 
ये गेह के लोग धो कातिकी न्हान को ठानिहेँकाल्हि एकंक ही गौन । 
संबाद के बादि ही बावरी होइ को आजु आल्ली रहौं ठानही मौन । 


हो जानती हो न थों सीख कोने दई नंद को लाल गोपाल थो कोन । 
आभार हां द्वार को ताहि को सो पिके मो हि ओ तो हिँ हाँ राखते मौन १० 


मुक्तदरा छंद [८ जगण | 
विकार  #र छ व ही कि कदर 
पठावत घेनु दुह्यवन मोद्दि न जाई ता देवि करो तुम तेहु । 
छुटाइ भज्यो बछरा यह बेरि मरू करि हो गहि ढयाई हों गेहु। 
गई थकि दोरत दौरत “दास! खरोट लग भइ बिहल देहु। 
चुरी गइ चूरि भरी भइ धूरि परो दुटि मुक्तहय यह ल्ेहु ॥११॥ 


ऊेरीट छंद [८ भगण | 


पॉाँयनि पीरिय पॉवरिया कटि केसरिया दपटा छबि छात्ित । 
गूंज मिले गजमोतिय-हार में रात सितासित माँति है शआआाजित। 
अंग अपार प्रभा अवलोकत होत हजार मनोभव लाजित। 

॥॥ पल ० एः ८5 65 बह कर ( 
बाल जसोमति लाज् यई जिनके सिर मोरकिशंट बिराजित ॥९श॥ 





का ४ के ३७ ह 

[१०] एकंक्-एकक ही (लीथो, नवल १, वेंक०); एकेक ( नवल २ ) | 
ठाने ही-साधेही (सर० )। हो न-नाहि (वही )| होा-हाँ 
( लीथो, नवल०; वबेंक० ) | 

[११] देवि-देखि ( नवल २, वेंक० )। तेहु-टेहु ( वही )। भज्यो- 
गयों ( सर० )। ः 

[१२] रात-रीति (लीथों, नवल०, वेंक० )। भाँति-प्रांति (सर० )॥ 
अआ्राजित-भाजित ( लीथो ); माजिन ( नवल १ ) | 








२४६ भिखारीदास 


लक्षशु ( दोहा ) 


आठ सगन गुरु माषवी, सुप्रिय मालती चाहि । 
सप्त ज यो मंजरि कहे, सप्त भरो अलसाहि॥११॥ 


माधवी, यथा | 5 सगण, 5।$ ] 
बिन पंडित ग्रंथ-प्रकास नहीं बिन ग्रंथ न पावत पंडित भा हे। 
जग चंद बिना न बिराजति जामिनि जामिनिहू बिन चंद अभा हे । 
आर <» हर ०5 5 भ्ज्ड 
सुसभाहि क देखें त साधुता होति आओ साधुहि त सुभ होति सभा है । 
हे चर करे ४ ७ ५ 
छबि पावत है मधु माधवि त मधु को अति माधविह सा प्रमा है ॥१७॥ 
मालती, यथा [८सगण, ॥ | 
महिमा गुनवंत की 'दास' बढ़ 
किक [जे आ (५ 
बकसे जब रीमिके दान जवाहिर | 
गुनवंतहु त॑ पुनि दानिहु को 
जस फलत जात दिगंत के हे बाहिर | 
जिमि मालती सो अति नेह निबाह ते 
भोर भयो रसिकाई मेँ जाहिर । 
अरू भोरैहु को अति आदर कीन्हे 
सुबास में मालतियों भइ माहिर ॥१५श। 
मंजरी, यथा [८ज,य ] 


बसंत से आज बने ब्जराज सपल्लव लाल छुरी बर हाथे । 
सुकुडल के मुकुता बिच हैं मकरंद्‌ ब् बुंदनि की छबि नाथे । 
मिलिंद घने कच घृधरवारे प्रसून घने पहुँचीन मेँ गाथे। 
गरे जिमि किंसुक गुंज की माल रसाल की मंजुल मंजरि माथे ॥१६॥ 


है 


)। ज योजन यो (वही )। 
०८५ 6 आने कप 
(१४ | पंडित भा-खंडित भा ( वही ) | स-सु ( सर० ) | 
0 ज् ्छछ ८ कि 
[१५ मालती सो -मालती ते (सर० )। नेहनिबाह-»% ( सर० ) | 
“ने ( वही ) | 
[१६ | बने-बनो ( सर० ) | क०-कि बूँद न ( नवल २, वेंक० ) | 


[१३ | सप्त-सत्य ( लीथो, नवल ०, वेंक० 
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अरसात छंद [८भझर | 

सात घरीहु नहीं बिलगात लजात ओ बात गुने सुसुकात हैं। 

गे किक अ छ के ्ज्क हैँ ॒ 
तेरी सौं खात हो लोचन रात हो सारस-पातहू ते सरसात हैं । 

[बा का ह्ँ हैँ शी भ९२७/ 
राधिका माधौ उठे परभात हैं नेन अघात हैं पेखि प्रभा तह। 

4१ ९. ५४ /- छ हे 
लागि गरे ऑअगिरात जँभात भरे रस गात खरें अर्तात हैं ॥१७॥ 


इति श्रीमिखारीदासकायस्थकृते छंंदाणवे सवैयाप्रकरणवर्ण न॑ नाम 
एकादशस्तरंग; ।।११।॥ 


१९ 


संस्कृतयोग्य पद्चवशु्न ( दोहा ) 
कहो. संसक्ृतजोग्य लखि, पद्मरीति सुखकंद । 
गन-लक्षत गन-नाम मेँ, छुंद-लक्षने छंद ॥ १॥ 
रुक्‍मवती छंद 5|5५5|555 
रगनो, कर्नों सगनों गो। जानिये, सो रुक्‍्मवर्ती हो । 
पाय मेँ, नौ अक्षर सोहे | तीनि औ, छा मेँ जति जोहे ॥ २ ॥। 
ह यथां ' 
लक्षमी, का पै न रई है। राखते, सो जात भईठढ है। 
सो रही, ना एक रती जू। लंक ही, जो रुकावर्ती जू ॥ हे ॥ 
शालिनी छंद 5इ5555|55६।55 
कर्मों कर्नों, रुगनो रग्गनों गो | जानो याको, छंद हे सालिनी हो। 
पाये पाये, बने एकादसो है | चारे साते, बीच बिश्राम सोहे ॥ ४७॥ 
यथा 
बाला बेनी, अदूझुते व्यालिनी है । माधों नीके, गब की घालिनी हे । 
ह ७२५७/ 7 ८5 । ० ९ हे 
पीछे जी मेँ, प्रेम की पालिनी है । सोते के ही, सबंदा सालिय है ॥५॥| 


छ 











श्ष्द भिखारीदास 


वातोर्मी छंद 5555॥55।६5 
गो गो कर्नो सगनो, गो यगंनों | बातोर्गी हे यहई, छंद बनों । 
सात चोथ जति है, चारु जाम । पाये बर्नो दस ओ, एक ताम ॥ ६ । 
य्या 
केसे याकों कहिये, नेकु नाहीँ। नीबी बाँधी रहती, याहि माही | 
ताते ऐसो बरने, बुद्धि मेरी | बातोर्मी है सजनी, लंक तेरी ॥ ७। 
वृजा-उपद्वजा छद 
तकार करना सगनो यगंनो। है हंद्रवज्ञा दूस एक बंनो | 
उपेंद्रबज्ञा जगनादि साई । दुहूँ मिल्ले पे उपजाति होई ॥ ८ ॥ 
इंद्रवज्ा, यथा 55५|55॥|$|55 
एरी बड़ी जो गिरि तें कहायो । सो चित्त पी को इनसोंँ गिरायो । 


हक 


सो हे अयानो म॒दु जो कहे री | है हंद्रबज्जा सुसुकानि तेरी ॥ ८ ॥ 


वात्तिक 
उेंद्रवच्ञा आदि को लघु पढ़े होत हे।॥ १० ॥ 
उपजाति कोई तुक आदि लघु पढ़ें ॥ ११॥ 
उपाचस्यत छद 55॥॥5॥555 
करना सगनो पिय गो यगंनों | सोपस्थित है दस एक बंनों। 
जगंनु सगनो तक्कारु कर्ना | पयध्थित कहे मन हे प्रसन्नो ॥ ९१२ ॥ 
यया 

प्यारे प्रति मान कहा करों मैं।जों आपन आपनईह न रोमैं | 

आली दृढई बहुते कियेहूँ। कोपस्थति ही सु रहै न केहूँ ॥१३॥ 

पयस्थित छंद |5॥॥555|55 

दुखो 'रु सुख को हे दानि सोई । वहे हरत है दूजी न कोई । 

न दास! जी म हूजे निरासी। जु पे सुथित है बेकुंठबासी ॥१७॥ 
| ६ | गो गो-गो गी ( नवल ०; वेंक० )। गो यगंनो-जगंनों ( लीथो, 
नवल०, वंक ) | 

[१२] सोपस्थित-सोपस्थितो ( सत्र) । 
[१३ | आपन-आपनो ( लीथो, नवल०, वेंक० ) | 


; 
] 
दे 
|! 
ऐ 
| 
। 
। 


गत ५७-- - +-ल्‍कठरडथरथनकसस३जकपरन्‍य5थ८< 





कल मम जनम कल 
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साली छंद 5।555।5०।५5 
नंद कर्ना, नंद गो रागनों गो | नाम याको, छंद साली कहो हो । 
चारि साते, दास' विश्राम ठानो । अख्खरा ये, ग्यारह जोरि आनो ॥१५। 
यया 
कान की जो, त्योर तीखी सहोगी। मोहि तोहीँ , धन्य आली कहोगी । 
'सूर को सो, ज्ञोर जाने ज्िये स्स। होइ जाके $ सेल पाली हिये से ॥९६॥ 
सुंदरी छंद ॥॥5॥5॥5।$ 
नगन भागलु भागनु रग्गना | चरन चारिहु सुंदरि सोभना। 
$ नी कप ) ५ 
द्रतबिलंबित याहि कोऊ कहे । दरन बारह 'दास' अचूक हे ॥१७॥ 
क्‍ यथा 
अनमनी सजनी सब संग की । सुधि न ताहि रही कछु अंग की । 
दुचित मोहनलाल सुकुंद री | कुढेंग मानहि भानहि सुंदरी ॥ १८ ॥ 
प्रमिताज्षरा छेद ॥६5॥5॥5 
प्रिय नंद नंद सगनो खगनो | ग्रमितात्तरा हि पगनों पगनो । 
जति बीच बीच भनि ले भनि ले । दख दोइ बने गनि ले गनि ले १< 
यथा 
अँगिया सगाढ़ बलदे जिय की | अरु नील अंचलहु साँ मढ़ि ली । 
तिन बीच ब्यक्त ऋलक कुच याँ। कबितानिबद्ध प्रमिताक्षर ज्याँ ॥२०॥ 
वंशस्थविल छंद ।555॥5|55 
जरग॑नु कनों सगनों लगो लगो। सुछुंद बंसस्थबिलो पगो पगो । 
आर च क्‍ ० ८5. * हे 
गो आदि को बन सु हंद्रबंसु है | मिलें दुधा पे उपजाति अंसु है ॥२१॥ 
यथा 
सकक्‍यो तपस्वी महि में न होइ जू । न तो हमारो थलु लेइ सोइ जू। 
नठीन बंसस्थ बिलोकि सोहनी। कऋर्तेंद्रबंसोपरि बिस्वमोहनी || २२ ॥ 


[१ ६] तोही -त्यों ही (लीथो, नवल ०, बेंक०) | की सो-कैसे (वही) | 
[१ ८| दुचित-दुखित (्‌ लीथो, नवत्तृ ०, वबंक० ) | 
[२०] बलदे-उलंद ( सर० ) | 
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इंद्रवंशा, यथा 55।55॥5[5[5 
जान्यो तपस्वी महि में न होइ जू | ना तो हमारो थलु लेइ सोइ जू । 
नारीन बंसस्थ बिल्लोकि सोहनी | की हइंद्रबंधोपरि बिस्वमोहिनी ॥२३। 
विश्वादेवी छंद 


गो गो मो रूपो, गो यगानो यगानो | बिस्वादेवी के, पाय में चित्त आनो। 
सोहे आभर्नों, घारहों बने जाके। बर्नों है पाँचे, सात विश्राम ताके।२७॥ 


यथा 
सेएँ गोरी के पाय में की ललाई । जोगी को होती जोगरागाधिकाई । 
राजल पार्वे पुर जे होत सेवी । सोहागे लेती सेइके बिस्वदेवी ॥२४॥ 
द अंभा छंद (॥॥।5।55|5 


ठुजबर पिय रागिनी रागिनी | करत बिमल चारु मंदाकिनी । 
बहुत कहत हैं एही हे प्रभा। दु दस घरन और था है अमा ॥ २६॥ 


यथा 

सिव-सिर पर तो ढरी गंग री | तियकुच-सिव पे त्रिबेनी ढरी | 

सुससातेि जमुना मनी-भामिनी | मुकुतगन-ग्रमा सु मंदाकिनी |२७॥ 

साखुमाला छंद 55॥।5555॥55 

कनों पिय कनों, कनां पिय कनों। आधे विसरामो, है बारह बर्नो | 

बीस जह मत्ता, सोहे अति आला | भोगीपति भाखो, याको मनिमाला।।२८५ 
यथा 

चंद्रावलि गोरी, ले पूजन जाती । कीजे कि न प्यारे, सीरी अब छाती । 

राधा वह आधव, एहो नंदत्ाला । जाके हिय सोहे, नीकी मनिमाला ॥२८। 





[२४] यगानो ०-यमाने यगाने ( लीथो, नवल०, वेंक० ) | आनो-आने 
)  आमना-अआमभ (वही )। पचे-पॉँचों ( वही )। 

[२५ राजस्व-राजस्वो ( लीथो, नवल०, वेंक० ) | 

[२७ | मुकुत०-मुकुटगन (नवल १ ); सुकुट्गन ( नवल २, वेंक० ) 

[२८] भाखो-भाखे ( सर० )। 
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पुट छंद ॥॥॥॥55555 
पिय दुजबर कर्नों, नंद कर्नां। जति बसु अरु चारे बीच बनों। 
हि 8 _ सी 4, # 
दस अरू बिय यामे बने राख्यो | अहिपति पुट नासे छंद भारझ्यों ॥३०॥ 
यथा द 
(०९९९ जे भ्ध 4 ज्ज्ड जप 4 चर 
नहिं त्रज॒पति बातें) तू सुनाव | सखि मरत सम्रय प्त ; साहि ज्यावे । 
5 ३ शक 
अमिय स्वत आली, आस्य तेरों। श्रवनपुटन पीवे, प्रान मेरो ॥३९॥ 
जानता छद 55|5॥ै॥$|5।5 
किक गे हि के हि श्र बी कु 
तो अम्म गैज्ञ, पिय नंद नंद गो | बिश्राम लेत, पग पंच सत्त को । 


हे मुग्ध दे 'रु, दस बने देहि री | सानंद्‌ जानि, ललिताहि लेहि री ॥३श॥ 


यथा 
बंसी चोराइ, सु यकंत मेँ गई | कान्हे बताइ, इन कान मेँ दई। 
जैसी बिचित्र, बृषभानलाडिली । तेसी प्रचीन, ललिता खखी मिली ॥३३॥ 
दरियुख छंद ॥!5॥$।5।55 
दुजबर नंद, जगंतु नंद कर्नों। हरिगुख छंद, भुजंगराज बरनों । 
दस अरु तीनि, बरनु चारु सोहे ।पट अरु सात, बिराम चित्त मोहे ॥३४॥ 
यथा 
बँघहिं न जे मद॒हास-पास माही। 
बिंवत हिये दृगबान जासु नाहीँ। 
धत्षति धनि ते प्रमदा सदा कहावे । 
हरिगुख हेरि ज्ु फेरि चेतु ल्यावे ॥३१४॥ 
प्रहिंणी 555॥॥।5।5।55 
मे जानो, दुजबर रग्गनो य है जू। 
याही काँ, अहरपषिनी सबे कहे जू। 
तीने ओऔ”, बिरति बिचारि पाँच पाँचों। 
तीने ओ', दल अखरानि ठीक जाँचो ॥१६॥ 


[३०] बीच-बीस ( लीथो, नवल्न०, बेंक० ) | 
[३२] द्वै-दौ ( लीथो, नवल०, बेंक० ) | लेहि-ताहि ( नवबल २) । 
[२५ हास-सास ( सर० ) | 
[३६] पाँचौ-पाँचे (सर० ) | जाँचो-राखे | वही ) | 











२५२ भिखारी दास 


यथा 
पायो तू, रिस करि कोन सुख्ख राधे। 
बोरी बेरिनि कोन बेर साघे। 
तेरी तो अँखियड अश्रब्धिनी हे। 
सोतिन की जनिड महाप्रहर्षिनी हे ॥३७॥ 
तनुरुचिरा छंद ।५॥5॥॥$।5।5 
लगे लगे दुजबर गे लगे लगो | भत्ने अली तदु रुचिरों फबे लगो | 
त्रयोदसे बरननि साँ प्रभा बनी । बिराम है लखि नव चारि को धनी ३८ 
यथा 
अनेक धा मनसथ वारि डारिये। किती प्रभा मरकत मेँ बिचारिये । 
कहाँ चले जलघर जोतिमंद की | सके जु हो तचुरुचि रामचंद्र की ॥३८॥ 
चमा छंद ॥॥॥॥55॥5]55 
नगन नगन कर्नों, जगंनु गो गो | बिरति बरन आठे, सरे कहो हो । 
त्रिदूख बरन नीके, करो जमा जू | भुजगलृ पति याकोँ कहो क्षमा जू ॥४०॥ 
क्‍ यथा 
निज बछ्त बर नारी; सते जु , पाले। 
भुवि तरुत घनी हे; भजे गापाले। 
तब घनि धनि जी मेँ कह्मां परे जू। 
जब समरथ हक, दछ्ाम्रा कर जू॥४१९॥ 


जुभाषिशी ॥5।$६॥।5।५। 


सगनो जगंतु, सगनो जगंनु हे।ग समेति तीनि, दसई बरंनु हे । 
पट सप्त बीच, जति रीति राखिनी । मृदु छंद दोत, हे मंजुबाषिनां ॥४२॥ 
य्या 
वह रनिराज,-बदनी  निहारिहों । 
तब 'दास' जन्म-सुफल्ली बिचारिहों । 





[३७ | बेरिनि-बेरी (लीयो,नवल०, वेंक०) | अखियउ-अँखियन (वही) । 
[ रे८] फब-ह्े ( नवल २) | तनु-2८ ( सर० ) | 
[४० |] कहो-कहे ( लीथो, नवल०, वेंक० ) । 














छुंदाणुव २४३ 


अँखियाँ बिसाल, छबि कंजनाखिनी । 
घतियाँ. रसाल, मदु मंजुमाषिनी ॥४३॥ 


मंदभाषिशी ।5।55॥।5।5।६ 


धुजा घुजा नंद, सगनो त्ञगे लगे। त्रयोदसे बने धरिये पगे पगे। 
छ सात के बीच, बिसराम राखिनी । फनी कह्मो छंदसुइ मंद्माविनी॥४४॥ 
यथा 
ब्ध किक 
सुनो कर कान्ह, बर बीनब्ाद कोँ। 
कर ्चे ऐ १44 घ७ ५० 
कियो करे बॉसुरिहु के निनाद कोँ। 
बिना सुने बेन तुअ॒ कंदनाखिनी | 
भल्नी लगे कोकिल्ड मंश्भाषिवी ॥४५॥ 


प्रभावती 55।5।॥॥॥।5।5।5 


तक्कार गो दुजबर नंद; रागनो । तीने दसे, चरननि अखरुखरा मनो । 
चारे छ है, तिय बिसराम भावती । याकों कह्यो, अहिपति है प्रभावती॥2६३॥ 


यथा 
गो रसी, बसन रु देह सब कॉोँ। 
हज / श् ५2, 
कीबोी करे, दिन दिन ग्वारि गब काोँ। 
जौ पे न तो, तज्ञि उन चित्त भावती। 
केती लखी, ससिबदनी  प्रभावती ॥ ४७ ॥ 


वसंततिलक 55।5॥॥5॥४|5५5 


कर्नों जगंनतु सगनो, सगनो यगंतनों। 
सोहे बसंततिलका, दस चारि बंनो। 
आठे छ हे बरन मेँ, जति चारु राख्यो। 
भाख्यों मुजंगपति को, यह दास” भाख्यों ॥ ४८॥ 





[४४] बिसराम-बिराम ( सवत्र ) | सुइ-सु ( वही ) | 

[४५४] बर-पर ( सर० )। कियो०-हिए घरे बासुरिहु को ( वही 2»। 
नाखिनी-राखिनी ( लीथो, नवल*, वेंक० )। 

[४७] 'र-अरु ( लीथो, नवल०, बेंक० ) । 

[४८] यंगनो-परगंनों ( लीथो, नवल्न०, बेंक० ); प्रगनो ( सर० )। 
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यथा 
कारी पलास तरू डार सबे भई हे। 
लाली तहाँ कछुक किंसुक की ठई हे। 
क्रेज्ञा जग्यो मदनपावक को बिचारो। 
आयो बसंत तिल कानन तो निहारों॥ ७४८॥ 


अपराजिता छेद ॥॥॥5।ज55 


नगत नगन नंद नंद धुजा धुजा | बिरति सजति चारू चारु दुजा दुजा । 

चतुरदूसहि बने सोँ पगश्नाजिता । भुजंगभनित छंद हे अपराजिता ॥५०॥ 
यथा 

बिनय सुनहि चंडसुंडबिनासिसी । जनदुखहरि कोटि चंद्प्रकासिनी । 

सरन सरन है सदा सुख साजिता । द्ववहि द्रवहि 'दास' को अपराजिता ५१ 


मालिनी छंद ॥॥॥55७४5६5।55 
नगन नगन कर्नों, गो यगंनो यगंनों। 
बिरति रचिय आठे, ओर साते बरंनो। 
5२५ ६३ ४५ 
सुमन गुननि लेके, हारही डालिनी है। 
सरस सुरख बेली, पालिनी मालिनी है ॥ ५२॥ 
यथा 
रहति उर-प्रभा ते स्वने की कांति फेली। 
बिहँसति निज आभा फेरि पावे चँवेली। 
सहजहि गुहि माला बाल के कंठ मेली। 


बिक कप 


अद्सुत छबि छाकी मालिनी स्यॉ' सहेली ॥ ४५३ ॥ 
चंद्रलेखा छंद 5555।5५5६।५५|55५ 


चारयथो हारा घुजो कर्नो रूगनो रनों है। 
गो संजुक्तो दसे पाँचे अख्खरा पग्गनों हे। 
३ बे | & ५ कि 
चारे चारे मिले साते तीनि विश्राम देखो। 
भोगी भाषै, कहे दासो छंद है चंद्रलेखो॥ ४४ ॥ 








[५२] सुमन-सु्गन ( लीथो, नवल०, वेंक० ) | 
[३४ | दासो-दसो (६ लीथो ) 9 द्शो ( नवल ०, बक्‌० ) | 
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यथा 
राधा भूले न जानोयो हे ल्वन्या न मेरी | 
जेहा तेहा तिहारी सी तो प्रभा हे घनेरी। 
भौंहें एसी कमाने हे नेन स्नो कंज देखो। 
नासा ऐसो सुआतुंडे आस्य सो चंद्र लेखो ॥ ५५ ॥ 
प्रभद्रक छंद ॥॥5।5॥॥5।55 
दुजबर गेल गेल, पिय नंद्‌ नंद है | गुरज्ुत आठ खात, विश्राम बंद है । 
पंद्रह बने पाय, करतो अनंद्‌ हे | कहत गभद्रकाख्य, अहिराज छंद है॥५६ 
यथा 
रिस करि ले सहाइ करि दाप दाँ कई । तबहूँ न कालदुंड प्रति बार बाँकई। 
जिनहिं सुभाइ भाइ प्रियरामभद्र को । दुखहरता द्यात्रकरता ग्रभद्र को ५७ 
चित्रा छुद 5555६55555|55६|5६ 
जा में दीजे आठों हारा, गो यकारो यकारों। 
आठे साते दे बिश्रामे, छंद चित्रा बिचारों। 
आठो दीहा माही जीहा, आसु ही दोरि जावे । 
भोगी भाखे त्योँ ही, याके पाठ की रीति पाबे ॥ ४८ ॥ 
यथा 
फूले फूले फूल्ेवारी, सेज मेँ जो बिहारे। 
स्रीते धूपे डाभे काटे, मेँ सु क्‍यों पाउ धारे। 
सोचे भाखे रोबे मंखे कोसिला ओ? सुमित्रा। 
केसे सेहे दुरुखे सीता, कोमलांगी बिचित्रा ॥ ५८ ॥ 
सदनललिता छंद 5555॥॥|55॥॥5 
चाज्यो हारा, नगन सगनो, करना नगनु है। 
अंते दीहा, दस 'रू रसई, बनो पगनु हे। 
चारे में अरू छह 'रु छह में विश्राम लहिये। 
भोगी भाखे मदनललिता यो छंद कहिये ॥ ६० ॥ 
[५५] ऐसी-ऐसे ( सर० ) | सो-से ( वही ) । 
[५७] जिनहिं -जिमहि (लीथो, नवल १); जिमिहि (नवल २, वेंक०) । 
[५८] त्यों ही ०- याको पाठ त्रित्रा कह्यवै ( सर० )। 
[६०] मदन-प्रवर ( सर० ) | 











२५६ 


भिखारीदास 
यथा 
होने लागी, गति ललित ओ'*, घातें ललित हैं । 
हावों भावों, लज्ञित मिसिरी, मानों कलित हैं । 
कानों लागी, ललित अति ही, दोउ हृग री । 


#% 


दीनो आली, मदन ललिता, तो अंग सिगरी ॥ ६१ ॥ 


प्रवरललिता छंद [55555॥॥॥55।55 


$ विद बे बिका कक 
यगंनो मो आलो, नगन सगनों, गो यगनों। 
दसे छा ही जाके, चरन प्रति मेँ, होइ बंनो । 
दिक "कु हि की 
छुहे छाओ चारो, बरन महिं या है, बिरामी। 


फ्निंदे भार्यों है, ग्रबहललिता, छुंद नामी ॥ ६२ ॥ 
यथा 
५. ३ दो ४ 6 कप का 
तिहारे जो वासों, मिलन हित है, चित्तु साथा । 
की हि 6५ वि 
कह्यो मेरों मानो, चलहु उत्त ही, बेगि राघा। 
जहाँ गाढ़ी कुंजें, तरनितनया, तीर राजें। 
गई हवाँ हो देख्यो; प्रबरललिता, नहान कार्जे॥ ६३ ॥ 


गरुड़रुत छंद ॥॥5।5।॥॥5।55।5 


दुजबर रागनो, नगन रागनों रागनो। 
गरुढ़रते भनो;। घबरन सोरहे पागनों। 
बिरति बिचारिके, हृदय खात नो ठानिये। 
भुजगमहीप को, हुकुम दास! जो मानिये॥ ६४ ॥ 
यथा 
वृक तकि छाग ज्यों, भजत बृद्ध ओ! बालको । 
आ, ३ 6५ कब प)८ ८ । । 
मृगपति देखि ज्याँ, भजत झुंड सुंडात्न को। 
हरहर के कहे, भजत पाप को ब्यूह याँ। 
गरुड़रुते सुने, भजत ब्याल को जूह ज्योँ॥ ६५॥ 


[६२ | छाओ-छाही ( सर० ) | 
[६५] दरहर-हरिहर ( सर० ) । 




















१७ छुंदाणंव २५७ 


थ्वी छंद ।5॥।$।5॥।5।55।5 


जगंनु सगना घुजा, नगन रगगना दोइ जू। 
बिराम बसु बने मेँ, बहुरि नो हि में होइ जू। 
चरंन प्रति 'दासजू, बरन सत्रहे ठीक हैं 
अहीस खगनाथ सा, प्रगट छंद प्रथ्वी कहेँ॥ ६६ ॥ 


यथा 


९३ करे कक घ५छ ७ २2 
समथ जन केसहूँ, करत मंद ज्ञो काज हे । 
बिसेखि तहि पाते, गहत छोड़ते लाज है। 

६९2 ० ४३ ण्श्छ 
लिये अजहूँ संभुजू, रहत कालकूट. गरे। 


अजो उरगनाथजू, रहत सीस पृथ्वी घरे॥ ६७ ॥ 


मालाधर छंद ॥॥।5।$॥।5555 


नंगन सगतना धुजा, नगन रुगना अंत रो। 
द भुजगपति भाखियो, प्रगट छंद मालाघरो। 
बिरति बसु नो कहे, सुकबिराज के गोत जू । 

चरन गनि लीजिये; बरन सचन्नहे होत जू॥ ६८॥ 


ज्रथा 
जुबति गिरिराज॑ की, लखन को गई दूलहे। 
बिकल डरिके भजी, निरखि संभु को सूल है। 


उरग तनभूषनो, बदन आक-पने भरे। द 
बसन गजखाल को, मनुज-मुंडमाला परे ॥ ६८॥ 


शिखरिणी छंद ।5555६5॥॥॥55५॥॥5५ 


यग॑नो मो आनो, नगन खगनो, नंद सगनो। 
कहे भोगीराजा, बरन दूस ओ, सत्त पगनो। ह 
छ बिश्रामो पाय, बहुरि छह ओऔ, पंचकरिनी। & 
गनों चान्यो पाय , तब कहहु जू, हे पिखरिनी ॥ ७० ॥ 





[६६] प्रकट-प्रकटि ( लीथो, नवल०, बेंक० ) | | 
[६६] खाल-पाल ( नवल्न०, वेंक० ) । 








श्पूट 





भमिखारीदास 


यथा 
मगेंद्रे जीत्यो है; कटिहि अरू नेनानि हरिनी। 
सुबनी ही ब्याले, रुचिर गति ही, मत्त करिनी । 
मिलो माधोजू सो, सुचित सजनी हे निडरिनी । 
हराएई तेरे, बसलत 'संगरे, या पिखरिनी ॥ ७१॥ 
मंदाक्रांता छंद 5555॥॥॥55]55|55 
चाप्यों हारा, नगन सगनो, रग्गना रग्गनं गा । 
मंदाकांता, झुजगभनिता, सतन्नहे बने संगा। 
कीजे चोथे, बिरति छुठण फेरिके सातयाँ में। 
आकर्नी है, सतकबिन्ह सो, 'दास' जू बात याँ मैं ।। ७२ ॥ 
यथा 
को माघोनी, नलघरनि को, ओ” कहा कांमनारी । 
केती रंभा, बिमल छुबि हे, का तिलोत्मा बिचारी | 
राधाजू के, सरिस कहिये, कौन सी जोषिता को । 
मंदाक्रांता, करड जिन है, उबेखी मेनका कों। ७३ ॥ 
हरिणी छंद ॥॥॥॥5555५।5॥६5 
नगन सगनो कनों, तक्कार भागनु रा धरों। 
बिरति घसु में नो में , संभारिके करिबो करो | 
घरन दस ओ साते, हे पाय मेँ चित दे सुनो । 
फनिमनि रजा भाख्यो, या छंद को हरिनी गुनों ॥ ७७ ॥ 
यथां 
लजित करता जे हैं, अंभोज खंजन मीन के । 
बसत नित जे ही मेँ, गोपाललाल प्रबीन के। 
फिरत बन मेँ वे तो, पाले परे पसु हीन के । 
त्रियहगन . से केसे, नंगा कहो हरचीन के | ७५॥ 


[७१] कटिहि-गतिद्टि ( लीथो, नवल १, बेंक० ) | 
[७३ | कोन०-क्यो न री ( लीथो, नवल०, वेंक० ) | 
[७४ | फनि०-फनिराज (ल्ोथो, नवल १, वेंक०); फनिपति (नवल २) । 


भाख्यो-मन्त्रो ( वही )। को ०-को गुनी ( वही )। 


[७५ | नित-निज ( नवल २, वेंक० ) | 
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द्रोहारिणी छंद 555५।॥॥॥555।55।5 
चाप्यो हारा नगन सगनों,; तकार कनो लगे। 
भागीराजा भनित द्स ओ, हे सात बनों पगे। 
बविश्रामोीं के दिसि मुनिन्‍्ह को, आनंद वोहारिनी । 
'दासो' भाखे सुनहु कबि, यो हे छंद द्रोहारिनी॥। ७६ ॥ 
यथा 


मेधा देनी सुचित करनी, आनंद बिस्तारिनी । 
प्रायस्वित्तो बहु जनम को, दंडाधथे मेँ टारिनी। 
दोष खंडी दुरित हरनी, संताप संहारिनी । 
राधा-माधो-चरित-चरचा,  संदोह द्रोहारिनी || ७७ ॥ 


भाराक्रांता छंद 555६॥।॥॥।5।5॥३5 
चाज्यो हारा नगन सगनो, जगंनु जगंनु गो। 
भोगी भाखे बिरति दस ओ, ति चारि परगंनु जो । 
चाज्यों पाये गनि गनि घरिये, बन सु सत्रहे। 
भाराकांता कहत जग मेँ , जु जन्न सुतत्न हे॥७प॥ 
यथा 
नीकी लागे सरस कबिता, अलंकृतसूनियों। 
क्रीड़ा में ज्योँ सुखद बनिता, सुबल्नबिहूनियों । 
नाहीँ सावे अरस कबहूँ, सुधीनि एको घरी। 
भाराक्रांता अभरननि ज्योँ, विभूषित पूतरी ॥ ७<॥ 
कुसुमितलताव ललिता छेद 55555६॥॥॥55।55|55 


के पाँचों हारा, नगन सगनो, रग्गना गो य दीजे । 
विश्रामों पाँचे, बहुरि छह में, सात मेँ फ्रेरि कीजे । 

पाये पाये मेँ, समुझ्ति घरिये, बने अद्वारहे जू। 
भोगींद्रे भाष्यो, कुसुमितलताबल्लिता छंद हे जू || ८० ॥ 


[७६] कबिं-सुकबि ( खबत्र ) । 

[७७] मेघा०-मेधादेवी (लीथो ); मेघादेबी ( नवल०; वेंक० )। 
आनंद-आनंदे ( लीथों, नवल०, वेंक० ) को>के ( सर० )। 
ठारिनी-चारिनी ( वही ) | खंडी-खंडित ( वही ) | ' 
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यथा 


बंधूको बिंबो, कमल तिल जू, पाठला ओ? चँबेली। 
चंपा कसरमीरो, घरिहि बिच हाँ, फूलिहे एक बेली। 
दीजे आए को, सुख दृगन को; कुंज के हो बिहारी । 
बेठों हाँ देखो, कुपुमितलताबल्लिता फूलबारी ॥5५१॥ 


नंदन छंद ।॥॥5।5॥॥55।555 


दुजबर रग्गनो, नगन रुगनो, धुजा रागनों। 
जति मुनि मेँ भनो, छहहु में ठनो, 'रु पाँचे तनो। 
अहिपति याँ कहे, घरन पा लहे, सु अद्ठारहे । 
सब दुखकंदने, सुकत्रि नंदने, रच्यों जाँ चहे।॥ ८२ ॥ 


ययां ह॒ 
मनु सुनि मो कह्यो, चहत जो दुदह्यो, बिथा के गने । 
तज्ि सब आसरे, जगत को करे, एही तू घने । 
भवश्नम को हने, भगति सोँ सने, तने ओ' मने। 
जसुमतिनंदने,. गरुड़स्यंदने, करहि बंदने ॥ ८३॥ 


नाराच छंद ॥॥॥5४55।६5।55।६ 


80% ३० 38 

नगन नगन रग्गनो, आगहू तीनि दे रुगनों। 

बिरति नवहि मेँ करो, बने अट्ठारहे पर्गनों । 

भनित भुजंगराज को दास” भाष सु तो साँच है । 

मदनबिसिख पाँच है, छट्ठमों छंद नाराच है ॥ ८४ ॥ 
यथा 


परम सुभट हो गनन्‍्यो, भावती तोहि सो हारियो । 
निपट बिबस हे गयो, हाल बंदी दयो डारियों। 
कबहूँ डरत नाहि जे, तेग सो तोप साँ कोट सोँ। 
करत बिकल ताहि तूँ, नेन-नाराच की चोट सौँ॥ ८५ ॥ 





[८१] बंधूको-बंधूबो ( सर०, लीथो, नवल १, वेंक० ) । 
[८५] हे-हयो ( सर० ) हू ( अन्यत्र ) | 





रे 
। 
] 
४ 
६ 


उुकपलेक रच शिल चली 


की बल मर 
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चित्रलेखा छंद 5555॥॥॥55]55|55 


चारयो हारे, नगन नगन गो, गो यगंना य धारों । 
बिश्रामो हे; चतुर बरन ओऔ' सात साते बिचारो। 
पाये माहाँ, गनि गनि घरिये, बने अद्वारहे जू। 
जी में आनो,सुजगनपति याँ, चित्रलेखा कहे जू॥ ८६॥ 
यथा 
इच्छाचारी, सधन सदन की, जाबनाह्या अरोगा । 
४५ ९५ हि च/ 
भताहीना, परमछबिवती, धूतेनारी - सँजोगा। 
भोगी दाता, तरुन जनन के, पास मेँ घास देखो । 
ता नारी साँ, स्वकुल धरम को, राखिबो चित्र लेखो || ८७ ॥ 


(३ ९5, ५ 
साधल्ालता छद्‌ 555055॥॥555॥॥5 
मो आनो सगनो जगंनु सगनों, तक्कार सगनो । 
विश्रामों गनि बारहे बरन को; दे फेरि छ गनो। 


हे अट्टारहे बरन 'दास' लखिये, चौ पाय बलिता | 
याको नाम धरबो भ्ुजगपति ही, है साधललिता | ८८ ॥ 


यया 


सालघ्या नयना उठी पत्नंग ते, पा लागि रबि सो | 
ही मँत न चली चली सदन को, एंडाईइ छबि सौ । 
सोहती सिगरे सु भाँति बिगरे, सिंगारबलिता । 
बक्त्रांभोजप्रफुल्ल साधललिता, बेनीबिगलिता ॥ ८ ॥ 


सुधाबुंद छंद |[55555॥॥॥५5७॥5 


लगो चारों हारा, नगन सगनो, तक्कार सगतनो। 
छ बिश्नामे ठानों; छ पुनि गनिके, तो फेरि छ गनो। 
दसे आठे बना, सुकबिजन कोँ, दातार सिधि को। 
पुधाइंदोी छंदे, सुजग बर्नो हे, याहि बिघधि को ॥ <० ॥ 





[८७] स्वकुल-सकुल ( लीथो, नवल०) वेंक० ) | ॥ 
[८६ | सोहंती-सोहंते ( लीथों, नवल०, वेंक० ) | 








२६२ 





भिखारी दास 


. यथा 
चले धीरे धीरे, गति हरति है, माते हविरद की | 
डनीदे नेना साँ, हरति अरुनता कोकनद्‌ की। 
किनारी मुक्ता सो, छबि बदन की, या भाँति छलके। 
सुधाबुंदे मानो, उफिनि ससि के, चो फेर कत्के ॥ <१ ॥ 


शादूलविक्री ड़ित छंद 555॥5।5॥|555।5६5।5 
मो आनो सगनों जगंनु सगनों, कनों यर्गनों घुजों। 
हेरो बारह सात में चहत हो, बिश्राम को सोधु जो। 
देखे जासु रसाल चाल पद की, पद्मी रहे ब्रीड़िते । 
बनों हे उनइस ईस सुनिये, सादुलबिकीह़िते॥ ८२॥ 
यथा 
राजे कुंडल लोल कान ससि की, सोहे ललाटी कला। 
आछे अंगनि पीतबास बिलसे, त्याँ आँगुली मेँ छल्ा । 
तीखे अर अनेक हाथ गिरिजा, लीन्हे महा इंड्िते । 
आवे भाँति भली बढ़ावति चली, सादूल बिकीड़िते ॥ <३ ॥ 
फुल्नदाम छंद 5555५।॥॥।॥॥55।६5।5५ 
हे पाँचो हारा, नगन नगन गो, रग्गना गो य जामे । 
पाये में बनों, दस अरू नव सो; जानिये फुल्लदामे । 
बविश्रामों पाँचों, पुनि मुनि महियाँ, सात में फेरि दीजे । 
फेल्ायो याकों, भुजगनृपति ही, 'दास'जू जानि लौजे ॥ <७ ॥ 
यथा 
ब्रह्म संभू स्योँ, सुर मुनि सिगरे, ध्यावते जासु नामेँ। 
जाके जोरे को, सुनिय न कतहूँ, बीर दूजों धरा में। 
ताही को गोपी, बिबस करति है, नेन आरक्तता मैं। 
टेढ़ी के भाँ हैं, बिय कर गहिके, मारती फुल्नदामे ॥ ८५॥ 
मेघविस्फूर्जित छंद |55555।॥॥55।55|55 
यगंनो मो आनो, नगन सगनो, रग्गनों रग्गनो गो । 
जहाँ पाये पाये, बरन सिगरो, बोनइसे गनो हो । 
छ बिश्रामो लेके, बहुरि छह ओ”, सात साँ पूजितो है । 
यही छंंदो भाष्यो, भुजगपति को, मेषकिस्फूर्जितों हे ॥<६॥ 
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यथा 
थकयो हे बासंती, पवन बहि ओ'”, कोकिला कूकि हारी। 
निस्रानाथोी हारयो, हनन हितु के, चंद्रिका तीन भारी | 
न आवेगो प्यारो, करति सखि तू; बादि संदेह बोरी । 
सहेगो नीकेहीँ, कठिन हियरा, मेघबिस्कूर्जितों री ॥ ८७ ॥ 
छाया छंद |555५5॥॥॥555।5४७5 


यगंना सो आनो, नगन सगनो, कर्ना लगे गो लगे। 

बिरामे दे छा में , बहुरि छह ओ”', साते सु नीको लगे । 

गनो यामेँ बना, दस 'रू नवई, पाये पाये बंद हे। 

फनीराजा बानी, चितु धरहि तो, छाया यही छंंदु हे ॥ <ं८ ॥ 
यथा 

लियो हाथे बंसी, बसन पहिज्यों, गोपाल को आपु ही । 

न॒ जाने क्यो पायो, बरन वहई, केसी सज्यो जापु ही । 


हसे बोले मानों, करति अबहीं, क्रीड़ाहि बिस्तार सी । 
“ यकांता मे कांता, लखति निज याँ, छाया लिये आरसी || <ए्े ॥ 


सुरसा छंद 555६।५६॥॥॥5७॥॥5 


चाप्यों हारा यगंना, नगन नगन गो नंद सगनो। 
साते बिश्राम केके, पुनि करि मुनि ओ', पंच पगनो | 
ठानीजे दास” आछो, दस नव बरनो, एक चरनो। 
भाखे श्रीनागराजा, इहि बिधि सुरसा, छुंदू तरनों ॥ १०० ॥ 


यथा 
जाने 'दासे' अकेले, पवनतनय के, नामफल को । 
नो दे जाके भरोसे, कलिकुलमल को, दुरूखदल को | 
फाल जाने पयोधे,किहिन कि जिहि को, गाइ खुर सा । 
जान बुध्यों बड़ाईं, त्रिय लघुतई, एक सुरसा ॥ १०१॥ 





[१००] सातै-सातों ( लीयो, नवल०; वेंक० )।. द 
[१०१] 'सर०? मे” नहीं है। जाने-याने ( नवल०, वेंक० )। कुल- 
मल-कमल ( लीथों, नवल०, वेंक० )। है 
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सुधा छंद ।55555॥॥॥55|5३॥55 
धगानो मो आनो, नगन नगन गो, गो यगाना यगानो | 
छ बिश्रामे ठानो, सुनि पुनि करिके, सातई फेरि तानो । 
गनो पाये पाये, गुर लघु मिलिक, बने है 'दास' बीसे | 
सुधा याको नामे; सघुर समुमिके, आपु राख्यो अहीस ॥ १०२॥ 


यथा 
बसे संभू माथे बिमल ससिकला बेलिश्याँ त कढ़ी हे । 
मरेहू प्रानी को अमर करति हे साँचु यात बढ़ी है । 
कहे याकोँ पानी, गुनगन तनको,'दास” जान्यो न जाको | 
स्रवे सीरो सोतो; सुरसरि महिओँ, स्वच्छ साँचो सुधा को ॥१०१॥ 
सवंवदना छंद 5555।5५॥॥555॥5 
कनो कर्ना यग॑ंनो, ठुजबर सगनो तक्कार सगनों। 
ठानो बिश्राम साते, पुनि मुनि रस हे; बिश्राम पगनो । 
बर्ना बीसे संवारो, चरन चरन से, आनंदसदने | 
भोगीराजा बखान्यो सकल बदन सोहे सबबदने ॥ १०४ ॥ 
पर यथा सि 
पूजा कीज जसोदा, हरि हलधर की, मोसों सुनति हो । 
बाधों मारो बृथा हो, इनकोँ अपनो, जायो गुनति हो । 
पाले मारे उपावे, सकल जगत येहेँ देतकदने। 
थाके जाके बखाने, करत सुरसती, स्यों सबंबदने ॥१०४॥ 
खगधरा छंद 5555|5७॥॥॥55।६5।55 
चारथों हारा यगंना, दुजबर सगनो, रग्गना हे बिराजे। 
दीज ता अंत हारो, मुनि मुनि मुनि मेँ, तीनि बिश्राम साजे। 
दीन्हे बनो इकीसे, चरन चरन मेँ, आरांति को बूंद भाजे। 
भाष्यो भोगीसजू को, सकल छबि भरयो सम्परा छंद छाजे ॥१०६॥ 
[१०२] 'सर०' में नहीं है। 
[१०३] बेलि-पेलि ( लीथो, नवल॒०, वेंक० ) | 
[१०४] सोहै-सी है ( लीथो, नवल०, वेंक० ) | 
[१०४] उपावै-उपस्वे (लीथो, नवल० , वेंक०) | ये है -येहै” है(वही) । 
[१०६] मरथौ-भयो ( लीथो, नवल०, वेंक० ) | 





| 
। 
। 


|| 
ः 
| 
| 
" 








छुंदाण॑व २६५४ 


यथा 
मूसों सिंहो मयूरो, डमरू बृषभ औः, ब्याल हैं संग माही। 
ताके है एक एके, असन करन काोँ, पावते घात नाहीं। 
जागे ही मेँ बिचारो, कुसल रहति हे, संभुजू के घरे मेँ | 
माथे पीयूषधारी, सुभटसिरति को, खबरे हैं गरे में ॥१०७॥। 


क्‍ सरसी छंद ॥5।५5॥।७॥५॥३ज७ 

नगन जगंनु नंद सगनों, सगनों सगनों लगे लगे। 
बिरति बिबेक एकद्स मेँ, दूस मेँ करिये पगे पगे। 
बरन इकीस दास' दर सी, दरसी दरसी लसी लखी। 
तिरति सुबुद्धि छंद सरती, सरसी सर सी रसी रखी ॥१०८॥ 

यथा 

भँवर सुनाभि कोक कुच हे, त्रिबली बिमली तरंग हे । 
ह्विसुजमनाल जानि कर को, कमल कहिये सुरंग हे। 

लहत कपोल कंबु-सरि को, अँखियाँ फखियाँ अनूप है । 
चिकुर संवार रूप जल्ल जू, बनिता सरप्ीसरूप है ॥१०॥ 


भद्रक छंद 5॥35॥5.5॥55॥$ 
गो सगनो, जगंनु सगनो, जगंतु सगनों, जगंनु खगनो। 
चारिनि दे, बिराम छ गनो, बहोरि छ गनो, बहोरि छ गनो । 
बाइस ही; बिचारि मन मेँ, चहूँ चरन मे, धच्यों बरन में । 
भद्रक है, रखाकरन में, गुनागरन में, सुन्यो करन सें ॥११०॥ 
यथा 


कीजिय जू , गोपाल-अरचा से गोपाल-चरचा, सदाहि सुनिये । 
मेटन को, महा कल॒ष को, द्रिद्र दुख को, न ओर गुनिये | 
जाहिर है, सुरासुरनि में, लह गुरनि मेँ , चराचरनि मेँ । 
भद्र कहे, यही अरनि मेँ , यही ढरनि में , यही परनि में ॥१११॥ 





[१०७] ही मे“ ०-हे मे बिचारयों (लींथो, नवल्०, वेंक ०) | सुभद-सुभ 
( वही ) | खग्परे-अग्घरा ( सर० ) | 

[१०८] लसी ०-रसी रसी ( लीथो, नवल०, वेंक० ) । 

[१११] ढरनि-टरनि ( नवल २, वेंक० ) | 











[ 


२६६ मिखारीदास 


अद्वितनया छंद ॥॥॥5।5॥॥5।5५।॥॥5$।5॥॥६ 


पिय सगनो, जगंनु सगनो, जगंनु सगनो, जगंनु सगनो। 
जति सर दे, बहोरि छ गनो, बहोरि छ गनो, बहोरि छ गनो । 
गनि गनिके, त्रिबीस मन मेँ, चहूँ चरन मेँ, घण्यो घरन सें। 
गुनि गुनिके, जु अद्वितनया, सुअक्षरन मेँ, कह्यो सरन मेँ ॥११श॥ 
यथा 
घट घट में, तुंही लखति हे, तुंही बसति हे, सहप मति के | 
तुअ महिमा, अरी रहति है, सदा हृदय मेँ, त्रिज्षोकपति के । 
निज जन को, बिना भजनहू, कलेस हननी, विथा निहननी । 
जय जय श्रीहिमाद्वितनया महेसघरनी गनेसजननी ॥११३॥ 
शुजंगविजु भित छंद 55555६5७॥॥॥॥डा5॥55 


चारो हारा घारो हारा, दुजबर दुजबर सगनो, जगंनु जगंनु गो। 

आठ मेँ लेतो बिश्रामे, पुनि बिस्मत इृकदस मेँ, करो पुनि सात हो । 

पाये मेँ छबीसे बनों, बरनित भुजगनृपति को, सुखाकर है कितो । 

याके नामे जानो चाहो,चित धरि सुनहु बचन तौं, भुजंगबिज भितोी॥११७॥ 

यथा 
न्‍प ७ ६५२७ 

साधू में साधत्वे पेये, बहु विधि बिनय करत हूं, निरादर कीन हूँ । 

जेसे धेनू दुग्धे देती, कु तिन अमित चरतहूं, गुड़ादिक दीनहूँ । 

मंदे सो मंदी ये होती, जब तब जगत बिद्त है, उपाय करों कितो। 

जेसे मिस्त्री छीरे प्याए, बिषमय स्वसन बहत है, भुजंगबिज सितो ॥११५॥ 


इति औीमिखारीदासकायस्थझते छुंदार्ण॑वे वर्णृवृत्तश्तोकरी तिवर्ण न॑ नाम 
द्वादशमस्तरंग; ॥१२॥। 





[११४] चित०-चित दे सुनो ( लीथो, नवल०, वेंक० )। 
[११५] सो -ते” (सर० ) | 




















अधेसम बृत्ति ( दोहा ) 
पहिलो तीजोी सम चरन, दूजो चौथ समान । 
करो अधसम छंद मेँ, इहि बिधि बत्ति सुजान ॥ १ ॥ 
पुहपतिअग्र छंद 
दुजबर रागनों यगंनों, दुजबर नंद जगंलु गो यगंनों । 
हपतिअग छुंद्‌ बनों, बिषम दूसे त्रिदस समेति बनों ॥२॥ 
यथा 
फिरि फिरि श्रमिके कहे नवेली, बिधि यह कोन प्रकार की चँबेली । 
रंग धरति कनंर-पांखुरी के, छुव॒ति जि एप ति अर आँगुरी के ॥३। 
उपाचत्रक छ॒द्‌ 
सगना सगना सगना क्गो, भागनु भागनु भागनु कर्नां। 
अखरा चहु पायनि ग्यारहे, छंद यही उपचित्रक घर्नो॥ ४ ॥ 
ह यथा 
न उठे कर जासु सलाम स , बात कह मिल उत्तर नाहीँ। 
न करो दुख मानव जानिके , मित्र सु है उपचित्रक माहीँ॥ ४ ॥ 
वेगवती छंद... 
सगनो सगनो ले यगंनों, भागनु भागनु भागलु कनों | का, 
बिषमे दस बने प्रप॑नों ; बेंगवर्ती सम ग्यारह बनों ॥३॥ 
यथा 
टि गो अधरा-रँगु क्‍यों हे, घाढ़ि गई बकबाद घरी हे । 
गरो तन स्वेद॒ सनो हे, तो. डर आवत बेगव्ती हे ॥»॥ 





[ २ ] रागनो-रागनो घुज्ा ( सर० ) । दसै-द्वादसौ ( वही )। समेति- 
समेनि ( वही )। 
५ | सो -से ( सर० )। ह 
[ ६ ] ग्यारह-बारह ( सर० )। मे 





ना 
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श्द्द्ध भिखारीदास 





हरिशलुप्त छंद 
बिपसे अखरा इक हीन है, समनि सुंदरि पायनि लीन हे | 
भनि पन्नगराज 'प्रबीन है, हरिनलुप्त सुछंद नवीन है।॥८॥ 
यथा 


ब्रुज॒ की बनिता लखि पाइहै, इकहि की इकईस लगाइहे ५ 
मग-रोकनि की सजि घानि कोँ, हरि न लुप्त करो कुलकानि को ॥८॥ 
अपरचक्र छंद ' 
दुजबर  सगना जगंनु गो, दुजबर गो सगना जगंनु गो । 
सिव रबि अखरानि राखियो, सु अपरचक्र सुजंग भाखियो ॥ १० ॥ 
यथा 
ब्रृजपति इक चक्र को घच्यो, त्रिशुवन को निज हाथ मेँ कज्यो । 
तुझ बस सुभ यो बिसेषिके, तिय बिय चक्रनितंब देखिके ॥११॥ 
सुंदर छंद 
सगना सगना जगंतु गो, सगना भागनु रग्गना लगो । 
बिषमे अखरा दसे धरो, समपद्‌ ग्यारह छंद सुंदरो ॥ १२॥ 
यथा 
पढ़िके दिढ़ मोहनमंत्र काँ, सजनी सोधि सिंगारतंत्र कोँ। 
रचना बिधना-अनंग की, सुषमा सुंदर स्थाम अंग की ॥ १३ ॥ 
क्‍ क्‍ हुतमध्यक छंद 
भागनु तीनि शुरू बिय दीजे, पुनि दुज्ञ भागनु गो ल य कीजे | ; 
ज्यारह बारह आखर पाएँ, कहि द्गुतमध्यक छंद सुभाएँ ॥ १४ ॥ 
यथा 


कोतुक आजु कियो बनमाली, जलबिच कूदि पथ्यो सुनि आही। 
नाथि फनिदृहि तोषि फनिंदी, प्रगट भयो द्रुत मध्य कलिंदी॥ १४॥ 


[८ ] समनि-छुनि सु ( लीथो, नवल०, वेंक० ) | 
[१२ | ग्यारह-बारह ( सर० ) | 








छुंदाणुव २६६ हा 
दुमिलामुख-मदिरापुख ( दोहा ) 


सम मदिरा दुमिल्ा बिषम्त, दर्मिलामुख पहिचानि | 


उलटि सु रा इंहि बिधि ओरों जानि॥ १६॥ 
होदि विषम चारो चरन, बित्रम बृत्ति हे सोइ। 
बेदनि घीच प्रमान नहिं, भाषा बरने कोइ ॥ १७॥ 


इति श्रीभिखारीदासकायस्थ कृते छुंदाणंवे अधंसमविषमछुदोवर्णन॑ नाम 
त्रयोदशमस्तरंगः | १३ | 


मुक्तकछंदवरशून ( दोहा ) क्‍ 
अक्षर की गनती जहां, कहँ कहूँ गुर लहु नेम । 
क्‍ घरन-छुंद्‌ में तादि कबि, मुक्तक कहें सप्रेम ॥ १॥ 


श्लोक तथा अलुष्टप्‌ छंद! > 


चारि आगे धुजा एके दूसरे द्वे घुज्ञा थपो। 
आठ आठ चहू पाये स्लोक नाम अनुष्टपो ॥ २॥ है 


यथा ह 
जन दीन सुखी, कर्ता, हरता भयभीर को। क्‍ 
लोक तीनिहूँ में फल्यो, स्लोक श्रीरघुबीर को ॥ ३ ॥ 


"नह कल कट कान क0०+५०-+ 


[१६ ] दुमिलासु ख-दुमिलादुख ( लीथो, नवल०, वेंक० ) | 

[ १ |] जहॉाँ-यहा ( नवल०, वेंक० . 
[२ ] 'सर० में नहीं हे । 

[ ३ |] सुखी-दुखी ( लीथो, नवल०, बेंक० ) । 











२७० भिखारीदास 


गंधा छंद ( दोहा ) 
प्रथम चरन सतन्नह बरन; दुतिय अठारह आलु । 
याँ ही तीजड चोथऊ गंधा छाँद बखानु ॥ ७ ॥ 
यथा 
सुंदरि क्‍यों पहिरति नग भूषन असावली। 
तन की द्यति तेरी सहज ही मससात-प्रभावत्ी । 
चोवा चंदन चंद्रक३ चाहे कहा लड़ावली । 
तरे बात कहत कोसक लो फले सु गधावल्ी ॥ ५॥ 
घनाक्षरी छंद ( दोहा ) 
बसु बसु बसु भुनि जति बरन, पनाक्षरी यकतीस । 
चो बसु रूपघनाक्षरी, बत्तित गनन्‍यो फनीख ॥ ६॥ 
यथा 
जबहाीँ त 'दास' मेरी, नजरि परी हे वह, 
तबही तें देखिबे की भूख सरसति हे। 
होन ल्ाग्यो बाहिर कल्लेस को कल्ाप उर* 
अंतर की ताप छिनहीँ छिन नस्ति हे। 
चलद्लपात से उदर पर राजी रोम- 
राजी की बनक मेरे मन में बसति हे। 
सिंगार में स्याही सो लिखी हे नीकी भाँति, 
काहू मानो जंत्रपाँति घनअन्ञषरी लखति हे ॥ ७॥ 
रूपधनाक्षरी छंद 
द्रसि परसि घह, ताप को हरति वह, 
प्रमदा प्रबीननि को , मोहित करत प्रान | 
वह बरसावे हिय, प्रमरस बूँदनि को, 
वह मनु बेको बेघे, चूझतक्त न जग जान। । 


35020 3 लि पल कि. 7 77 लक कप कट करनाल के हु 








[9५ | सुंदरि-सुंदरि तू ( लीथो, नवल०; बेंक० )। तन की य॒ति-तन 
घुति ( वही )। ०“कइ-के (सवत्र )। 

| ७ ] पात-पान ( सर०)। 

[८ | वह प्रमदा-यह प्रमदा ( सर० )। चारि-चारु ( लोथो, नवल०, 
वेंक० ) | उपमान-शुनमान ( सर० )। 





छु दाणुव श््‌ ७१ 


* चारु चारिविधि को बिलोकि गुन चारिह में, 
तब “दास' प्यारे में बिचाज्यों चाप्यो उपसान | 
बदन सुधाघर अधघर बिंब मेरी आल्ली, 
वबच्छु तन रूप घन अज्ञ री प्रबल बान || ८।। 


| वरणुभुल्लना छंद ( दोहा ) 
केहँ सगन कहूँ जगन है, चौबिस बरन प्रमान | 
गुरु  राखि तुकंत मेँ, बरनभुल्नना ठान॥ <॥ 
य्यां 
पानि पीवे नहीँ पान छीवे नहीं बास अरू बसन राखे न नेरों 
भय्यो प्रान के ऐल मेँ नेन में बेन में हे गुन रूप 'रु नाम तेरो। 
बिरहाबस ऐस ही है वही के मही राखिहे के नहीँ प्रान मेरो । 
नित दास' जू याहि संदेह के कुल्लनगा भूलतो चित्त गोपाल केरो ॥१०॥ 
इति श्रीमिखारीदासकायस्थक्षते छुंद्रार्णुवे मुक्तकछुदबर्णंन नाम 
चतुदशमस्तरंगः ॥ १४ | 


३ 


दंडकभेद ( दोहा ) 
हैन सात यगना श्रतित दुंडक चरननि देखि। 
चरन चरन नव सगन मय, कुसुमस्तवक बिसेषि ॥ १ 
प्रचित दंडक ॥॥॥॥55।55।55।55।६5|55।55 
जय जय सुखदानी अबिद्यानिदानी सुबिद्यानिधानी ररे बेदबानी। 
सरन तु सरन बानी महेंद्री सुडानी दयासोल सानी तिहू लोकरानी | 


[ १० ] पानि-श्री पानि ( लोथो, नवल०, बेंक० ) । गुन-न गुन 
( वही ) | ”र-अरू ( वही )। बिरहा-बिरह ( वही ) । 
[ १ ] प्रचित-रचित ( लीथो, नवल०, वेंक ) | 
[ २ ] जय जय-जयति जय (सवत्र )। सरन ठ सरन-सनत असर 
( सर० ); सरन तुव सरन ( लीथो, नवल०, वेंक )। जग 
जगत ( वही )। 
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धनि जग ते हि बखानी वहे भाग्यवानी वही संत जानी वही बीर ज्ञानी । 
प्रचित कहत जु प्रानी नमस्ते भवानी नमस्ते भवानी नमस्ते भवानी ॥१५॥ 
कुसुमस्तवक दंडक 
सखि सोभित श्रीनंदलाल भए निकसे बन, ते बनितागन संग जबे | 
हरि साथ उरोजवतीनि के हाथनि याहि प्रभाहि धरे गुलद॒स्त फबे । 
हरिजू के हराइब को बहु तीर तलास करो अनुमानिके “दास! अबे । 
चित चायत ले ले मिली ह मनो कुसुभस्तवके कुसुमेषु की सेन सबे।३। 


अनंगशंखर दंडक ( दोहा ) 
चारि दसे के पंद्रहे, के सखोरह घुज पाइ। 
लखि अनंगसेखर कहो, दंडक भोगीराइ ॥ ४॥ 
यथा 
बिलोंकि राजभौन के बनाउ कोँ बिधातऊ अमे 
९५ धरे कि | ५ से हैँ $ 
हे न दास!, चित्त घीर कंसहू धरे रहे। 
तहाँ घरी घरी गापालबूद बंद सुंद्रीन 
जाइ जाइ संग ले तमाल से अरे रहें। 
परे बिचित्र छाँह वे जहाँ छुजे जराउ से समूह 
हू मेँ कै 
आरसीन के दवाल में जरे रहें। 
प्रभा निहारि कान्‍्ह की छुके सके न छाडि 
संग सेन सो चहूँ दिसा अनंग से खरे रहें ॥ ४ ॥ 


अशोकपृष्पमंजरी छंद ( दोहा 


यामेँ पंद्रह नंद हैं, अंत गुरू सो काम । 
ता दंडकहि असोक जुत, पृष्यमंजरी नाम ॥ ६॥ 





[ ३ ]चाय-पाय ( नवल०, बेंक० )। तें-सो ( सर० )। कुसुमेषु« 
कुसुमेधु ( सर० ); कुसुमेष (लीथो ) कुसुमपल्ल ( नवल १ ); 
कै कुसुमपख ( बेंफ० ); के कुसुम मयूख ( नवल २ ) । 

[५ ] छुजे-घने (सर०)। 

[ ६ | नंद-बरन ( लीथो, नंवल०, वेंक० )। 
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यथा 
ऊुमि ऊभि सांस लेत द्योस जो टर्थों 
कहूँ टरे न कालराति सी कराल आइ खबेरी | 
दास' ईइंस वोस तप्त तेल्न सी लगे 


सरीर सप स्वास सी लगे बयारि याँ घरी घरी । 
रावरे बियोग राम सुख्खदानि बस्तु 


सर्ब दुरूखदानि सीय को ऐकंक ही दुई करी । 
भानु सो हिमांसु सो कृसानु भो सरोजपुंज 
सोक भूरि को भरे असोक़पुष्पमंजरी ॥७॥ 


त्रिमंगी दंदक ( दोहा ) ॥॥॥॥॥॥॥॥5$॥55॥555॥5४5६ 


पंच बिप्र भागनु दुगुरु, स गो नंद यो ठाउ। 
चरन चरन चोतिस बरन बरन त्रिभंगी गाउ | ८॥ 


यथा 

सजल जलद जनु लखत बिमल तनु 

श्रमकन ॒त्याँ कलकोहँ उमगेहेँ बुंद मनो हैं । 
अ्वजुग मटकनि फिरि फिरि लटकनि 

अनिमिषु नयननि जोहेँ हरषोहेँ हे मन मोह । 
पगि पणगि पुनि पुनि खिन खिन सुनि सुनि 

मृदु सूद ताल सदंगी मुहचंगी कॉम उपंगी। 
बरहि-बरह धघधरि. अमित कलनि करि 

नचत अहीरन संगी बहुरंगी लाल त्रिभंगी ॥ < ॥ 


मत्तमातंगलीलाकर दंडक ( दोहा 


पाय करो नौ रगन त चौद॒ह लो चित चाहि। 
नाम मत्तमातंय को, लॉलाकर कहि ताहि ॥ १० ॥ 








[ ७ ] ए कंक-पकंकु ( लीथो 2; पकुकु ( नवल०, वेंक० )। 
[ ८ ] गो-दो ( लीथो, नवल०, वेंक० )। यो-गो ( वही ) । 
[ ६ ] उमगोहै -उमगो है (लीथो, नवल, वेंक० ) । 
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भिखारी दास 


यथा 


पाइ बिद्यानि को इंद जू भारती ल्याइसार्नद्‌ जू 
मानुषी कृत्ति सो बंद जू छंद लीला करे तो कहा | 
है महीपाल को मौर आखेट में साँमहूँ मोर लो 
लीन कक्षीन की दोर पक्षी लज्नीला करे तो कह्दा । 
सुश्र सोभा सबै अंग मेँ सुंदरी सबेदा संग मेँ लीन हे 
राग ओऔ' रंग मेँ नृत्य कौोला करे तो कहा। 
जौ नहीं ठानिके तत्त भो रामलीलाहि सो रत्त तो 
बाहिरे से करे मत्तमातंगलीला करे तो कहा ॥ ११॥ 
द दंडक-भेद ( कुंडलिया ) 
दोइ नगन करि सातई रगन देहु श्रति पाइ। 
चंडम्जिष्टपरपाता थाँ. दंडक रचो बनाइ। 
 इंडक रचो बनाइ, आठ रग्गन को अने । 
नो अनों दस व्याल रुद्र जीमृतहि बरने। 
लीलाकर घारह उद्याम तेरहे कहो इन । 
'दास' चतुद्स संख सत्रनि सिर चाहिय दोइ न ॥ १९॥ 
( दोहा ) 
एके कबित बनाइक गन गन पर तुक ल्याइ | 
दास' कहे. याँ आठऊ उदाहरन दरखाइ ॥ १३ ॥ 
का यथा द 
सरन सरन ही सदा ताहि कौनों कृपासिंधु गोपाल 
गोबिंद दामोदरों जिष्नुजूं माधवो स्थामज 
ओऔ' स्वभ्‌ सुर्खदा सले है दासा को। 
सदय हृदय हो. हमें पालिहे आपनों जानिके 
सोइ. बिस्वेल. बिस्वंसरो.. बिष्नुज्‌ 
राघवों रामजू औ' प्रभ्‌ दुखूखहा हल है त्रास को। 





[ ११ ] साँमदू-साँक है ( नवल०, वेंक० ) । कत्ती न-करसीन (लीथों, 


नवल०, वेंक० ) | 


[ १२ ] व््रिष्टिपपात-बृष्टिप्रयात ( सर्वत्र ) |. 


2200 3 कक पल 0 फट वेट जनक लक सरल लक मल कल लय दि ५३०४ है 








रह 
2 
। 
! 
| 


॥ 


छंदाणुंव २७५ 


सुजस बिदित जासु संसार के बीच में सबंदा इस हे 
देव देवेसल को धर्म पालियोी ज्याइबों 
मारिबों जो गनो हे चहूँ बेद मेँ। 
भजन करिय चित्त मेँ ताहि को नित्य ही दानि है 
सिध्धि को लोकल्लोकेस को कमे हे 
घालिबो ज्याइबो तारिबों सो भनो क्यों लहो भेद में | १७ ॥ 
( दोहा ) 

छुंदनि दाहरां चोहरो, करि निज बुद्धि-बिबेक । 

मनरोचक तुक आनिके, दंडक रचो अनेक ॥ १५॥ 

रागन के बस कीजिये, ताहि प्रबंध बखानि | 

छंद लिये सो पद्य हे, गद्य छुंद बिन जानि ॥ १६॥ 

ग्यारह ते छुब्बीस लगि, बरन दुपद्‌ तुक एक । 

सो सिर दे बहु छुंददल, परे प्रबंध बिबेक | १७॥ 

भेद छंद दंडकनि को, दोझ पारावार | 

बरनन - पंथ बताइ ये, दीन्हों मति-अनुसार ॥ १८ |! 

सत्रह से निन्‍्यानबे, मधु बदि नवे कर्बिंदु | 

दास! कियो छुंदारनव, सुमिरि खाँवरों इंदु ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमिखारीदासकायस्थकइते छुंदार्णवे दंडकमेदवर्ण्नं नाम 
पंचदशमस्तरंग; ॥ १५ ॥ 





१४ |] लहों-लहू ( सर> ) । 
१६ | साॉवरो-साँबरे ( सर० ) | 








| संख्याएँ छंद की हैं | 


अंकु भरे आदरु। ५४ 
अंगनि अनूप | १५६ 
अचवन दियो न । ३०६ 
अदल-बदल भूषन | ३०४ 
अदभुत अठुल | ६० 
अद्भुत अहिनी । २५६ 
ग्रधर-मधुरता | ७ 
अनख-भरी घुनि | ३२६ 
अनसिखई सिखई। २३१३ 
अनिमिषु हग | ३२४ 
अनुभव इन सब | ४५३ 
अनुरागिनि की रीति | १२१ 
अपनाइत हूँ साँ। १०५ 
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परिशिष्ट 
१--प्रतीकानुक्रम 


रससारांश 
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सोहत है तुलसीबन | ११-७४ 


सो कल चारि पचीस ॥ ५-२०६ 
सोॉंदामिनि घन जिमि | ५०२३६ 





पलनन सन थ चमथथतआलपरम चाय >नपाल्यतनय लक 


_>लव्याछः 


सरल लान पल न-+रा- 


स्थाम स्थाम मेघ्र ओव । १०-३४ 
हजार कोटि जु होइ । ६-३७ 
हमारी सो । हरे पीड़ा | १०-१७ 
हर अरू बिष्नु | ४-२६ 

हरति जु है दीनन । ६-२१ 
हरति जु है दीननि | ६-२३ 

हर ससि सूरज | २-२१ 

हरिपद आदि | ४-२१५४ 

हरिपद दोबे चौबोला ७-१६ 
हरि मनु हरि गो । ४-११ ३ 

हरु पीर | अरु भीर | १-२४ 


( ३०१ ) 


हसत चखत दघि | ८-१३ 

हीरक दहृढपद आदि | ४-१६७ 
खरो | पत्थरों | १-२१ 

पॉचों हारा । १२-६४ 

प्रभुत्व जगम ध्य | ५-१४ है 

होत छुंद दिगषाल | ६-२४ 

होत हंसगति आदि | ४-१७१ 
होतो ससि सो मान्यो | ५-१३७ 
होने लागी, गति ललित | १२-६१ 
होहि विघम चारों | १३-१७ 


ब्फ हे. क 


है चाहा सता | १-६४ 


/|१ /०१2 /॥॥2 











२---अभिधान 


रससारांश 


[ संख्याएँ छंदों की है. | 


अंक-गोद | ५४, १२१ 

अंग-अआधार, श्रालंबनत्व | १४ 

अंगन>शरीर के अवयव; आंगन 
( फुलवारी )। २४४ 

अगिरात--अंगड़ाते है। २८६ 

अचवन-्ञआचमन, पीना । ३०६ 

अंतरभाव"(भावांतर) मिन्नता | १०० 

अंतरवर्तिनिन्श्रंतरंगिणी । २२६ 

अदेस-अंदेशा, शंका | ३६४ 

अकस+ईष्यो | ४०१ 

अकाथन्व्यथ | १४६ 

अगमनेपहले ही, पूव ही | १४४ 

अगमोर([ अगमन-जहाँ तक जाया न 
जा सके, जिसको पाया न जा सके ) 
अगम भी | ४ 

अगोरे-चोकीदारी करते हुए; ञ्र -- 
गोरे । १६३ 

अचल+-पवंत | २६ 

अचल-मवास"-(आत्मरक्षा के लिए) 
पव॑तीय शरशुस्थल, रक्षा का दृढ़ 
स्थान | श्८् 

अछुकेन्द-जो छुके ( नशे में ) नहीं । 
है, अमच | ८८ 


भय 
अजों 
पक्का 


न्ौन्द्राज भी | ४०१ 


फीयान-जतकण कप आ ७ + 2८१ ७:५७ क डक ७००. 


अटनि-अ्रटारी | ३४६, १२६२ 
अटनि>-घूमना, परित्याग । ३४६ 
अटा-छुत | १४३ 
अतनन्अनंग, कामदेव । १६, २६ 
अदलखाने-न्यायालय । ५१६ 
अधर-बिंबाफल का उपमेय | ६६ 
अधरनन्अघरों का | १८७ 
अधसंसे-(अध-श्वास) सँसेट में | ३८७ 
अधिकारीज्ग्रधिकता, विशेषता | १६ 
अनख--रोष, क्रोध | ४७टि, ५३३ 
अनख-भरीज"करोघ से भरी | ३२६ 
अनखुलें-बिना कुछ कहे सुने, हेतु 
का पता बिना दिए ही | २०३ 
अनखौहीजजुरा माननेवाली। २२७ 
अनिमिषन्‍न्श्रपलक, निनिमेष | ३२४ 
अनुदिन"्प्रतिदिन । ५१७ 
अनुभवच्अनुभाव | ४६८ 
अनुरागियनन-अनुरागियाँ को | ३८६ 
ग्रपनाइत-(अपयनायत) अपनापा | १०४ 
अपरणजअन्य । १६ 
अपसमार/णश्रपस्मार | ४८४ 
अपूरबन्अपूव, उत्तम; अ+ पूरब | 
र१३ 
अबार-देर, विलंब | ११३, ४५५ 
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अनिकासलत- कब 





अभरनन्ञयामरण, गहना । १६६ 
अभार-(आमार) उत्तरदायित्व का 
बोक | ८४ 
अभिसारिय-अभिसारिका | श्श्८ 
अमरप्र-्ग्रमप | ४८४ 
अमल>-शासन (व्यंजना से “निमल! 
भी )। १६ 
अमलन”-अ+मल; नशा । ३६१ 
अमाति-्श्रंटती । २३४ 
अमान-अपरिसमाण, अधिक। १२६५ 
अमान-गतमान | ३२ 
अमीर>सरदार | ९८ 
अमोलन-्अमूल्य, उत्तम । ४२ 
अयान/-अज्ञान, मूखंता । १३१, १४२ 
अयानेज"-अज्ञान, अज्ञानी | २४१ 
अरकै-( अरिके ) अड़कर, जिद 
करके | ३४० 
अरथीज"स्वाथसाघक | १८६ 
अरसीली-( अ्रस>रोष ) रोषीली; 
( अरसतल्अश्रसिकता ) असहृदय 
( विरोध के चमत्कार के लिए ) | 
धछजट 
अरसीली--आलस्य से मरी; अ +- 
रसीली ( चमत्काराथ ) | ४१ 
अराति-दल--शत्रु की सेना । ४४७ 
अरोचक-स्वादहोन; अरुचि उत्तन्न 
करनेवाली । ३७६ 
अरोषजरोषहीनता ( का ) | ४४ 
अलसइनच्आ लस्य । ५१४ 
अलान>-सिक्‍्कड़ । ६४ 
अलिजसखी | ८६, १०२ 
अलि>गश्रमर । १०६ 





| 








अलिऊ-बिच्छू ( यहाँ वृश्चिक राशि ) 
हेली | २५६ टि 
अलीक-मूठा; मर्यादाहीन । ३२६ 
अवगाहि-नहाकर,; ड्रवकर । २८७ 
अवदात-उज्ज्वल; विशिष्ट, सुंदर । 
२४३ 


| गअवधिजसमय की सीमा | ११८ 


अवरेष-समझ्ो । ५७८ 
अवधहियथा--अवहित्था | ४८४ 
ग्रसतीन-आस्तीन; अ्रस ती न 
४१ 

असावरीजवख्र विशेष | १८० 
असीलन्त्रसल, ठीक; अ्र+सील (विरोध 

के चमत्कार के लिए) | ४७ टि 
हहल्हा | । ५४२४ 


की 


अहिनी-स पिन, सविशी । २४६ 
अहिसंगीजसपयुक्त ( चंदन के पेड़ 


पर सांप का रहना कविप्रसिद्धि 

हैं )। र६घ 

२५४ 

अरगीजचोली | २७ 

आखु-मूसा, चूहा । ३ 

गागतयतिज्ञागतपतिका । श१श्८ 

आगम--मविष्य | ४१७ 

आगारू”-बर | ८६ 

अलीजअच्छी | २४३ 

श्राठों गाठन्सवबॉग से ( प्रेमिका ); 
आठ पोर ( छुड्डी की ) | १७६ 

आड-तिलक, टीका | ३४४ 

अआड्टदेक | ४७१ 


हम ३ 
आहट छल | 
छ का] 


' आड्योजरोका | ३०६ 


' आतपन-थूव | 3.०७ 








ग्रातमकज्ताला, परक | १ 

आरधी-अध | १११ 

आधीन>वश में । १११ 

आन-्थ्रन्य, ओर । १३१ 

ग्रान-शपथ । १३१ 

ग्राननज्मुखमंडल । २५८ 

अनीजले आई | ७७ 

ग्रानी कान-सुनी | ७७ 

आमिषभोगीज-मांसभत्ती | ५४१ 

आरतबंधुदीनबंधु | ३०६ 

अ्रारस-आालस्य; आ+रसजरसपूण | 
२८६ 

आरसीज( आदश ) दपण | १६६९ 

आली>सखी; आला का स्त्रीलिंग 
( चमत्काराथ )। ४७टि 

गलीनज्दे सखी । १०६ 

आले-”उत्तम; अत्यधिक । ४७ टि 

आवनहारजञ्ञञानेवाला | १४२ 

आपषादी--आ्राषाद मास की पूर्णिमा 
की | २७२ 

आसब्य्राशा से | १६८ 

आसमद्र"्समुद्र तक के | १०८ 

आसवनमद, शराब । ४२६ 

आसा्श्राशा । ४६ दर 

असाऊ-( सोने चाँदी का ) डंडा। 
४६६ 

आहिज्हे | ७२ 

इंद्रा-लक्मी; छुटा | २७७ 

इंदुबबुन-इंद्रवधूटियाँ । ३६४ 
न्यही | रे८४ 

“गुरकैसो-इ गुर के समान लाल, 

अत्यंत लाल | ३०० 


(ः 








ईठि-( इश्ट ) सखी ( नायिका )। 
३०७ 
उकसोँ हैं--उभरने को उन्मुख, उठने 
की तत्यर। २०४६ 
उघरि जैहै-प्रकट हो जायगा । १३६ 
उधारु-खुला हुआ, निरावरण । ३० 
उछाह-( उत्साह ) उत्सव | ६० 
उलछाहर-( उत्साह ) उमंग, हष | ६० 
उतपल--छतल, कमल | ४०६ 
उत्काजउत्क॑ंठिता । ११८ 
उत्पन्न हैल्उत्यन्न होता हैं। १० 
उदारिजन्श्ोंदाय | ४३० 
उदारिज्जन्श्रोंदाय । ३३७ 
उदोत-" प्रकट, जाहिरा | ३७२ 
उध्चतज-प्रचंड | ४६६ 
उनमानिच्श्रनुमान करके | ६१ 
उरी देरनिद्रा को उन्मुख, निदासे | 
५७०१ 
उनें ०>भुक ( आया ), छा (गया) । 
२६० 
उपावनिल्‍-उपायों, प्रयले। । २४६ 
उभरथयोज-उभड़ आया, उठ आया | 
( स्तन के लिए. )। ३१ 
उरच्छाती | ३० 
उरजज-कुच | २६, ३० 
उरगिनीज्सॉपिन । ५३८ 
उरजातन"कुच | २४५ 
उरबसी>"उवशी, एक अप्सरा | १७ 
उरहने-उपालंम, उलाहने । ४० 
उलाकल्‍हरकारा; ऊँचा ( वस्तुगति 
में )। र८ 











गंड223232620 :220// 5०% 2 50::%:८ ४ ३२४८ 0८77५३३८८: ४२४२० 
हि क्ं्ंजिस्नननम्ममभ्मम््न्न्न्स्य्स्प्स्स्म्र् ० न्‍ 3270%%* 





(६ ३२०५ ) 


ऊखऊज"( ऊष्मा ) गरमी | ६६ 
ऊख-रस>इंख का रस | ६६ 
ऊभिजच्व्याकुल होकर | ४७४ 
ऐगुनन्अवगुण, दोष | १२ 
ऐन-टीक, पूण । १६६ 
ऐनिनेनि>मृगनयनी । ६२ 
ऐनी-टीक | ६२ 
ओखट्-्थाड़ में | २३ 
ओनातन-ध्यान से सुनने का प्रयास 
करता है। १६५ 
ओरन्अ्रन्य | १०६ 
ओर-्श्रोर, तरफ | १०६ 
ओरई-ओर ही, दूसरा ही । २६५ 
'कंचनलतिकाजपुनहली लता; ना- 
यिका का शरोर । २१६ 
कुंड्-खुजलाना | ३०७ 
कदंबजसमूह | २२४ 
कज्जलसंजुत-कालिमायुक्त, काला | 
४६६ द द 
कृत>-क्यों | ३७६ 
कदन-नाशक | २ 
कूनक-दुतिज्सोने की सी दीघि | श्८ 
कनक-प्रभा>सोने की चमक ( शरीर 
में मिल जाती है )। श८ 
कृन्या-कन्याराशि; बेटी, कुमारा। 
२५६ टि 
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कपूरमनि-कपू रमणि ( शरीर की 
कांति के नाते ) | शृश्८ 
कबीस"”कवीश, श्रेष्ठ कवि (पंडित) | 


१७० 





५ (्‌ः 
कमनतज"-घनुधर | ४६० 


कमला-लक्ष्मी | १७ 

कर"हाथ; महसूल । ५६ 

करक-्ककराशि; कड़क ( कड़े )। 
रभटि 

करकस-(ककश) कठोर, कड़ा | इ६टि 

करन-करण (कान); राजा करण | १६ 

करार"-चेंन । २१० 

करिज्करके, से | १३० 

करिकुंभ-हाथी का मस्तक | २५६ 

करियेज्क्रीजिए | २७ 

करुना-दया; करना, सुदशन पुष्प | 
सर 

करेज-कलेजा, हृदय | ४११ 

कलहोजकलहांतरिता | श्श्द 

कलादजसोनार | ४०८ 

कलानिषिज"कलावंत । २१८ 

कलाम-कथन, वादा | ३६ 

कलाम करनाच्वादा करना | ३६ 

कलिंदजाज्यमुना । १३६ 

कसीस-कशिश, खिचाव । २६५ 

कहरु-( कहर ) आफत, विपत्ति । 
२६५३ व न 2. 

कहरु कियोज्त्रला पंदा की, आफत 
ढाई । २५४४ 

कहालक्या ( हुआ ) | २७ 

कहै-कहा जाता हैं, कहते हैं। ३६१ 
है-कही जाती है | २५४६ टि 

कह्यो-(कहियो) कहो, बताओ | १५१ 

कांत्यागिरि"स्तनों का उपमान ऊंचा 
पहाड़; चंद्रगिरि जो नेपाल में 
है। ६५ 

काटोज"ई घन | ४०८ 














जल, 


कान--कान्ह, कृष्ण | ५२४ 

काननज्वन; ( प्रकारांतर से ) 
कानों । १२४ 

कानन"-कानों | ५४४ 


कानिज्मर्यादा । ३४६ 
कान्हर--क्ृष्णु | २२ 
कामद-मनोरथ पूरा करनेवाला । ४१३ 
कामदहनि>कामजन्य दाह । १०२ 
किंकिनिया-करधनी | १३४ 
किंपुकज"्टेसू , पलाश का पुष्प | १२३ 
कित करि-<क्योंकर | ३० 
किये निलजई- 
निलज्ञजतापूबंक, हृढ़तापूर्वक | ३७ 
किरवान>क्ृपाण | ३६६ 
किसान-कृषक | ६६ 
किहि--किसने । ३६२ 
कुम-कुमराशि; घड़ा ( कुच-कुंम ) | 
रभबुटि 
कुमकरन-कुंभकरा | ५१४ 
कुचद्रय-संकर-सिर”महादेवरूपी कुच- 
द्रय के शिर पर हाथ रखकर 
( वचन दीजिए )। २७१ 
कुचरचाल-वबदनामी | ८१ 
कुबेनी-बंसी; मछुली पकड़ने को 
अकुसी; कु + बेनी | १६४, २६७ 
कुरंग-बुरे रंगवालें; मूग ( चम- 
त्काराथ ) ४७ टि 
कुलजा-कुलीना । ३४६ 
कुलिसो-वदच्ध को भी | २१७ 
कृसानु>भ्रिग्न( शंकर के तृतीय नेत्र 
की अग्नि ) | ४०१ द 
केतको >पुष्प; कितनी | २२४ 
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केतकी उल्‍्केतकी भी, केवड़ा भी । ५२२ 

केती-कितनी | ४१७ 

केदार"क्यारी | ११३ 

केरो>-का | ४७८ 

केसरि-केसर, कुंकुम | ११३ 

कोजकोन | ७४ 

कोकज( कोकशास्र के निर्माता ) 
यहाँ कोकशास्त्र | १४७ 

कोयन>--कोये, आंख के डेले | ५४ 

कोर-किनारा, छोर | ३३ 

कोहे--( कोह>क्रोध ) क्रोध को | ४८ 

क्र्ध्यित--क्रोघित | ४६६ 

क्षिप्र-शीघ्र । ४६४ 

खंजन--झपक्की; नेत्र । २१६ 

खंडित-खंडिता ( नायिका )। ११८ 

खदाई>-खट्टाई, अप्रसन्नता; खट्दा- 
पन | ९७२ । 

खत>"क्षत, नखचक्षुत; लेख ( लेन 
देन के अनुबंध का ) | १६ 

खत>क्त, घाव | २२६ 

खरारि>खर + अरि, रामचंद्र । ४६१३ 

खरोन्तीखी, अत्यंत | ८३, ६६, १५३ 

खरोटे >खरोंच, कॉर्टों से अंग का. 
छिलना | ८० द 

खायन-( खात ) गडढे | ४७४ 

खिमेबों>खिफ्राना, चिढ़ाना | ३१७ 

खिसी-विषाद, दुखद घटना | २३० 

खीन-"ज्ञीण | १४६ 
खेह-घूल | १५० 

खोयनज"( खोह ) कंदराएँ | ४७४ 

खौंर- मस्तक पर चंदन की) आडी 
रेखाएँ । १४६ 
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. ( ३०७ ) 


खोरि-( चंदन का ) आड़ा तिलक | 
३२ 

गठिजोरा>गँठबंधन | ४५४ 

गत न८>गई नहीं, बीती नहीँ) ४३. 

गथ्पू जी, माल । २४६ 

गने म-गिनने में, विचार करने में | 
5 आदर 

गयंद-गजेंद्र | ६४ 

गवारि०ग्वालि (गोपिका), नायिका | 
२३२४५ 

गहिलीजऊ( मम की बात को ) पक- 


डुनेवाली । ३६० 


 गहें+( आप से ) लगे ( आपने देर 


की ! १४५ 
गाँउजगाँव | १२० 
गाँठिज्मनमुठाव; ग्रंथि | २०६ 
गाड़जगड॒ढा | ४७१ 
गातन्ञ्ंग | १२४ 
गारिज( गाली ) अ्रप्रतिष्ठा | ४४६ 
 गिरद-( गिदे ) आसपास, चारों 
ओर | ४२८ 
गिलमनहूँ--मोटे मुलायम गद्दों पर 
भी | ३०० 
गुआर-( गुवाक ) चिकनी सुपारी, 
सुपारी का खंड | ३४६ 
गुन-शगुण; रस्सी | ४२० 
गुनहीज--( गुनाही ) अपराधी | ६२० 
गुनाहजन्अपराध । १५४२ 
गुनौतीजगुणशशालिनी | ४२४ 
गुरनूमारी । ६१३ नदी 
गुरजन>बढ़े-बूढ़े लोग । ३४ 
गुरजन-संग>शुरुजनों ( बड़े-बूढ़ी ) 
का साथ | ६० 


| गुलिक-शुरिया ( मोती )। ३२५ 
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गुवालरियन्गोपिकाएँ | १५६ 
गूध्यो>यंफित किया, गुहा | २२५ 
गूजरीजगोपी | २१२ 

गेह"घर | १०७ 

गेह कियो>-बर कर लिया | ५०६ 

गेयर-( गजवर ) श्रेष्ठ हथी | ४८० 

गोइज"लछिपाकर | ४५०१ 

गोए-छिपे हुए, अव्यक्त | २४ 

गोवरहारीज्गोबरकढिनी,. गोबर 
पाथने या काढठने का काये 
( चाकरी, पेशा ) करनेवाली | ४७१ 

गोयोनछिपाया । १४६ 

गोरस-दूध, इंद्रियसुख | २२० 

गोरीजपावंती | ४४४ 

गोहनच्साथ-साथ | ४२१ 

गोहैन्घाते | ४८ 


| ग्वारि"€गालिनि | २६६ 


जा 0 


ग्वै डेहिफ- गवेडा-गाँव के आस 
पास की भूमि ) ग्वे डे में। १४१ 

घरटि>घटकर, न्यून ( होकर - 
> बा 

घनसार”-कपूर | ४२७ 

घने-अनेक, बहुत | १०७ 

घनेरीजअनेक, बहुत | १७ 

घरनि>स्ती | ४६१ 

घरी साधिल्‍बड़ी साधकर, अनुकूल 
मुहत साथकर | १४१ ह 


५०८ 


| घाइल्वाव | २५४६ 
| घायनच-चावों, चोटो | ४७४ 


। 72 मय ७७ 
| बिननेच्चुणामय | ४७० 











( रेण्य 


घुमंड-घिराव, आचछादन | ३ 
- घेंरू-अपयश । ३४२ 
ववंड"उम्र, प्रखर | ३ 
चेंद्रभाग-राधा की सखी | २४५७ 
चंपकन्‍चेपा | १२४ 
चंपकलता>-राधा की सहेली | २४७ 
चकोज्चकपकाईश | ३०७ 
चकै-चकपकाती है | ३४ 
चख>-चश्षु, नेत्र | ६७ 
चख-भूखननेत्रूपी मछुली। २६७ 
चतुर"-पंडित, प्रवीण | १७७ 
चतुरू"चार | १७७ 
चरचि चरचिज-ारंबार बात करके 
६७ 
चरचनि-( चरचाज्बदनामी )। ६७ 
चर भावच्संचारी भाव | ४१ 
चअवाइब्यदनामी करनेवाला | १२० 
चोचरिज्वस्र विशेष | ३८० 
चादनीन-चंद्रिका; गुलचॉदनी | २२४ 
चाइ-[( चाव ) चाह। ४३ 
चाड़-"इच्छा | ३४४ 
चाड़->रोक के लिए टेक | ४७१ 
चाय" चाव ) उमंग । ६६ 
चायज( चाव ) लालसा | ६६ 
चाहज्प्रेम को उत्कठा । २८ 
चाहिन्बढकर, अधिक | ७२ 
चिकुरनज्केशों में । १६६ 
चिकुरारीज(चिकुर + अवली) केशो 
का समूह। ८र 
चित्ररेखा"-एक अप्सरा । १७ 
चित्रोपमा-चित्र सम | १५७ 
वचीन्हिन्पहचानकर । ६६ 
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चूक-भूल, व्यय । ७६ 
चूरि>-चूर-चूर ( हो जाती ), दूद. 
( जाती )। ३४१ 

चूरे-कड़े ( कंकण )। श्८ू२ 

चेत-होश, चेतना । ५२२ 

चेषट--चेष्टा ही । २६२ 

चोखी-तीखी | ४०१ 

चोप"उमंग । २७६ 

चोंसर-चोंपड़ | ३७० 

छुकवति"छुकाती है, मदमत्त करती 
है। ५२६ 

छुकाइ देति-मदमच कर देती है 
( सुरा ) | ८ 

छुकी-मदमाती | ३०७, ३३३ 

छुकोहें-छुकने की ओर उन्मुख | ४८ 

छुतिलाम-हानिलाभ । ६६ 

छुनदा>रात्रि | ४११ 

छुपेह-छिपने पर भी | ५३३ 

छुविद्ठाइ-शोभा की छाया, कांति- 
बिंब हर 

छवा-एं डा । २६ 

छुहरि-फेलकर | ४२१ 


(७ (75२ 


छुहन-प्रतिबिब | ३३३ 


 छामज--( ज्ञाम ) क्षीण | २३४, ४०७ 


छामोदरी>कशोदरी | २३४ 
छितिराउ"क्ितिराज, भूपति | १०८ 
छिपबो-छिपाना | ४६५ 
छूँछि-खाली, केवल | ४६४ 

छूजे न-छुएँ मत, स्पश न करें | ४३ 
छोनि>प्ृथ्यी | ४३३ द 
छोनिप-छोना-राजकुमार । ५३३ 


च है: 


छत्रहं-छूएगी, चोरी करने जाएँगी।८ 
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( ३०६ ) 


जक-भोंचक्कापन । ३१७ 
जकी-वकपकाई | ११४, ३०७ 
जगमूषन>जग के मूषणु ( कृष्ण ) | 
रे८्२४ 
जज्जल-( जजर ) दुबल; इुबले- 
पतले । ४६६ 
जदुराइ-यदुराज, कृष्ण । ५४३ 
जन-प्रिय जन ( सात ) | ४४ 
जनिद्मत । ३० 
जने>"उत्पन्न किए, पाए ( सुख )। 
१०७ 
जरतारिहृ-जरी के कामवाली साड़ी 
भी | २१४ 
जलजान>जहाज । २६५४ 
जसिनन्यशियों, यशस्वत्रियों | ४१४ 
जहीं>जहाँ ही । ३४१ 
जाइबोऊ>उत्पन्न करना भी । ४७७ 
जाए>-उत्पन्न किए. हुए | ५४६ 
जातनहि-( यातना ) पीड़ा को। 


प्३६ 
जातरूपच्सोना । २४६ 


जानमनिज्ज्ञानिमणि,. विद्वान । 
३१९, १७३ 

जानुपानि की चालिच्बकैयां चाल | 
४६७ मिल 

जापक>"जप करनेवाले | १८* 

जामन्याम, प्रहर | १२६ 

जामते-जमते हुए; जिसका विचार 
करने से ( जा मते )। २२४ 

जामिनिन्ययामिनी, रात्रि | १२६ 

जारनययार, उपपति । ६१ 

जिय-भावतो”"-प्राणु को भानेंवाला, 


नायक | ८६ 
जीहा"जिह्ा | ३७४ 
जुदे-्अलग | ४३१ 
युद्ध (मे )। ४६६ 
जुरसालच्जु रसाल ( रसिक ); 
ज्वर की बेदना । २२१ 
जूह-यूथ, समूह । १४६ 
जेरु-जेर, परास्त । २६१ 
जोग>प्रकार | १६३ 
जोतिहारी-छुटा पराजित; जो तिहारी | 
कि र४ड रे 
जोन्हजुत--चंद्रिकायुक्त | २० 
जोरज्ञ्ाधिक्य | शे८प८ 
जोरन-"( जोर-न्बल ) | ६५ 
जोरावर”" प्रबल । ४०६ 
ज्याइ-जिलाकर ( सुधा )। ८८ 
ज्याइबों-जिलाना । ३८७ 
ज्याइबोंऊ-"जिलाना भी | ४७७ 
ज्यान-जियान, हानि । ३७६ 
मगाजढीला कुरता | श८र 
मऋऑमरीसजाली । १६४ 
मँवावती-मो वे ( कॉबा>जली हुई 
काली ईंट ) से पर की मैल 
रगड़वाकर दर कराती है । ११६ 
भेखण्मछुला । १६४ 
भमकारती-मिटक देती हे । २२७ 
मपिय्कपकी का संकेत देने के लिए 
ढककर | १२६ 
भरिच्भड़ । ३६० 
भावततल्‍-भा वे से रगड़कर मैल 
छुटाता है| १६८ 
माँवरी>"माँ वे के रंग की | ३६१ 
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माई ज्यरछाहाँ, प्रतििब | २११ 
भारतिज-फटकारती है| ३१० 

मारन-चनक्षों पर | ४७४ 
भुकतिजरोष करती है। २२७ 
टाटील्फूस की टद्ठी ( कुटिया )। 
४२८ 

ठारिच्दूटाकर | ५१८ 
ठकुराइनि>स्ामिनी | २०२ 
ठगोरी>/ठगविद्या) जादू , 
श्६४ 

ठठकी>“"ठिठकी, रुकी | ३०७ 

ठयो"( ठाना ) किया । ५६ 
ठॉउजठोर | १२० 

ठान-( चलने का ) ढब। ३३ 
ठायो"निर्मित किया | १५४६ 

ठिकु ठानजसाज-बाज, ठाट-बाट | 
रा 

ठोनि--स्थिति, मुद्रा | ३३० 

डभकारीज्डबडबाई हुई (अश्रु से ) 
सजल । ५३१४ 

डरपाइण्डराकर | २५२ 
डरुपेबो-डराना | ३७८ 

डसै-काटे | ८१ 

डारन-शाखाओं पर । ४७४ 
डासन--बिछोना । ५०६ 
डिठोना>काजल का टीका, अनखा। 
९९२७ 

 डीठिज्दृशि ( बाण )। ३१ 

डीठि जोरि-अखे मिलाकर | ३३ 


टोना | 


डोलाइ न सके-हटा नहीँ सकता।. 


१६५ 


ढर“गिराव, गिरना, उड़िलना | ८८ 


तश्च्तपा, तत्त 


डिगल्‍ूपास | १७ 
दिलाह”"-दाला-दाला, शाथल | ४८ 
दोटोच्बालक | २६० 

इ[ह्द 
तकनाज-देखना, बाण से लक्ष्य को. 


साधना | ३१५ 
तकरार-टंटा, बखेडा | ५४१६ 


तके-देखता है | ४७४ 

तनज्थर । हि. ४० 

तनसुख"-शरीर का सुख; एक प्रकार 
का कपड़ा | ११५४ 

तनि जेबो-तन जाना | २७ 

तनु तनुन्टुकड़े टुकड़े | ४११ 

तरनी-नाव | ४७६ 

तरी-( तगी ) निकट, समीप्‌ | १६५ 

तरुनि-तरुणी । १५, २७१ 

तलफ >तड़फड़ाएँ | ३६८ 

तलबेली--आपतुरता । ३६४ 

तलास--खोज, चिता, फिक्र | श्८ 

तात-पिता ने | ७४ 

तान-( मुरली की ) तान, आलाप | 


४२६ 
तायोच-तपा, तप्त हुआ | ४०१ 


तालच्संगीत का ताल ( मंजीरे 
आदि से ताल देते है )। १७ 

ताल भरनाथ्ताल देना | १७ 

तासों--( ताकों ) उसे | ४२ 

तिन-तिनका, तृशु | २२७ 

तिनि-( तीनि ) तीन | १४७ 

तीखे-ज्चोखे | ५०६ 

तुश्न-्तुम्हारा | २३ 

तुरत"्शीघ्र | ६० 
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( रे 


तुला-तुलाराशि; तराजू | २५४६ टि 
तूरन-्तूण, शीघ्र; तोड़ा नाम का 
गहना | २०५४ 
तूलभरेजभूआ अथवा रूई से भरे 
( पूर्ण )। ५४१ 
तन +तिनका | ११६ 
तेरियें-तेरे ही | ३०६ 
तेहल्श्रहंकार | ३४२ 
तोंडबनतो अब | ३३६ 
त्योस्ल्तेवर, दृष्टि | ७, ३४३ 
थंमि रहे-रूक गए | ८५ 
थकीज"श्रांत | ३०७ 
थाईनस्थायी ( भाव ) | १२ 
दंत--अनार के दानों के उपमेय | ६६ 
दई>दी । ३१८, ३६५ 
दई-हे देव | १०४, ३६५ 
दई-( हा ) देव | ५२४ 
दई-( दी ) दिया । ५२५४ 
दरदौरे-ददोरे ( पड़ गए ) | ३५४८ 
दबि"सिकुड़कर | ३०३ 
दरनजचबाना । ४६८ 
दरपन>दर्पों से, गव से । ३२ 
दरपन-दपणु, आरसी । ३२ 
दरबरण्शीघ्र । ४६६ 
दरम्यानन्बीच में | १३े८ 


दरसतहीं>अवलोकन मात्र से | २४६ 


दरसालंबन-प्रत्यकज्ष आलंबन, दृश्रूप 
में आलंबन । १३ क्‍ 
दरी"( बारहदरी ) दार | १६५४ 


दरी दरीजद्वार द्वार, प्रत्येक द्वार | ३६४ 


दलन्-पंखुड़ी | १२३- 


दलगीर"ठसकवाली, तपाकवाली । ४६ 
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है 


१) 


दस्तूर-रीति, विधि | ४० 

दही>"दधि; जली | २२० 

दॉउन्‍्बात, मोंका | २४१ 

दोॉवरी[ दावापि ) विरहामि | ३८० 

दान-( हाथी की कनपरटी से बहने- 
वाला ) मद | ३ 

दानाल्पंडित; गुरिया | २०६ 

दानिल्‍दानी | ३४६ 

दायन-(दाव; दाह) संताप्‌ | ४७४ 

दार/"्लती । ११३ 

दारिम"अ्नार | ३४० 

दावन-दासन; दाहों । २४१ 

दावाज्अधिकार | 

दावा"दावाम्रि | १ 

दासनि>दासों । ४६६ 

दिनचंद-दिन का चंद्र ( हृतप्रभ )। 
१२४ 

दिसि-( दिशा ) ओर, पारी । ए्ूर 

दीपतिजदीपछि | १६ 

दीबो-दान ( देना )। ३४६ 

दुद्क-दों टूक, दो ठुकड़ेवाला | रे८ 

दुपहरिया-दोपहर; गुलदुपहरिया । 
र्२४ 

दुरजन-शत्रु । ६३े 

दुराए-छिपाए | ८र 

दुरावै-छिपाती है | ४० 

दुरी-छिपी । ८र 

दुरेनछिये | १०६ 

दह्ई--चोषणा | २८ 


च्झ 


दुह्दाई फिरना-किसी शासक के 


शासन को घोषणा होना | रद 
दूखिये-दोपष दूँ । ६६ 


१६१६ 
१ 





























( ३१२ ) 


दूजो>द्विंतीय, दूसरा | ५१३ 
दूनोंबदोनो प्रकार के | १० 


टुग-अरबानि-नेत्ररूपी अध्यो | ४१३ | 


दृगमिहिचिनीन्श्राखमिचोली ( का 
खेल ) | ३०१ 
दगाये"दृग +अआधे । १६४ 
दृष्टि-चेषटा-नेत्रां की मुद्रा । १६ 
देवालझदीवार । १६५ 
दोषाकर--चंद्रमा । ४६६ 
द्विजस्ल्राह्मण ( सुदामा )। ४२८ 
द्िजराज--चंद्रमा; दःतों का राजा | 
४०१ ु 
द्विजराज-श्रेष्ठ ब्राह्मण; चंद्रमा | ४१२ 
ट्विजराजी-दतों की पंक्ति | ४०१ 
धनंजयन्-अ्र्मि । रे८श 
धन-द्रव्य। धनन्‍्या ( नायिका ) 
२१०, २२२ 
धन-धनु राशि; पनुष । २४६ टि 
धर-धड़, शरीर | ३२० 
धमनिज-धमगत भेदों में । २१ 
धाइहॉं-दोड़ें गी, घाइ. हाँ ( दाई 
हूं )। २०१ 
धारजुत-धारसहित, प्रवाहयुक्त । ३६० 
घुन्योन्‍्पीया ( सिर ) | (८ 
घ्रग धृग"/]धिक विक्‌ | ६५ 
धोरहर-धवलग्रह, महल | १४० 
धोरेन्घवल, सफेद | १४० 
धोहरे-घवलगह में | २७३ 
नखलुद--नखक्षुत । २२७ 
नखत--नक्षत्र । १५४६ हे 
नख-रद-दानु-नख-दंत के छत देना | 
४४४ 


| नगबलित"”रत्नजटित | ३ 


नजरि बंद्नेत्रो मे बंद; नजरबंद 
( कैद ) | १२६ 
नजीके >नजदीक ( में )। ५०२ 
टति-इनकार करती हे। ३२६ 
नबी- नवी ) नहों। ५१३ 
नयचनीति । १४६ 
नवारी"( निवारण ) बिताई; नेवाड़ी 
पुष्प । २२४ | 
नवोढ-नवोढा । २५ 
र्यो-नथ रहा है । ३१० 


है-लगे, नथे हुए. | १३० 
नॉउलनाम | १२० 

० ५ 
ना।उ धरचज-चबदनामी करता है। १२० 
नोंगे-नंगे, बिना पादत्राणु के | ४८० 


 नाइ-नवाकर, भूकाकर | ४७८ 


नाकै>-लॉचता है | ४७४ 

नादर"(न+आदर) अनादर | २६३- 

नारी-नाड़ी; खी । २२१ 

नारे-ऐ नाले | ६२ 

नासाननासिका, नाक | ५१४ 

नासु5 नाश ) मिठना | २४४ 

नाह-नाथ, पति | १५४२ 

नाहकच्व्यथ | १४२ 

नाहरच्बाब | श्ठरे 

निकेतल्‍घर | १२४ 

निगोड़ी>दुश, अ्रभागिन ( ख्िया 

की गाली ) | ३०६ द 

नचल्ऊानश्वल | २४४ 

निजु-निश्चय | १८६ 

निभमकभलज( निभोल ) हाथी | ४६६ 

नितंब--कटि के पीछे का उभरा भाग. 
चूतड़ | र८ 








( रेश३ ) 


_ निदरिञनिरादर करके, उपेक्षा करके। ! नीरें-( नियरे ) निकट । ३४६ 
| 


३७ 
निदर >थ्रपमानित करती हैं । 
श्प्१ ० 
निधरक-वेखटके | १२१ 
निपात-पतन, अप्रतिष्ठा; पत्तों से 
रहित होना । ४४२ 
निवसे-निवास किया। ४४५४ 
निरंग<विवर्स | ११४ 
निरगुन-विना डोरे की; गुणहीन 
( चमत्कार के लिए. )। ४७ टि 
निरगुन मालच्चह दाग जो आलि- 
गन से माला के दानों का छाती में 
उभर आता है | ४७ टि 
निरदई-निदय । ३११ 
निरमई-निर्मित की | ३२१ 
निलजई-निलंजता ( लज्ञा निलज्ज 
होकर रहती है ) | ३७ 
निसनि-( निशा ) रातों में | ७१ 
निसरिहो>निकालू गा | ४०६ 


निसवादिल>स्वादुहीन, अस्वादु | ५४१ 


निसा-( निशा ) रात्रि; तृत्ति । १६२ 
निसासिनिज( निःश्वास ) निदय । 
४९१० । 
निसिमुख-( निशिमुख, निशामुख ) 

संध्या, साभ। १२८ 
निसि-रंगररात्रि का वर्ण (साँवला) 

बे दा 
निहारुजनीहार, कोहरा | १३७ 
निहोरॉ-प्राथना करती हूँ । ८३ 
नीदि-निंदा करके | ४१७ 
नीरहिज-पानी में | ३४६ 





नीलकंज-इंदीवर, नील कमल | ५०८ 
नेको--थोड़ा भी | ४०६ 


 नेरो"[ निकट ) समीप | ५०६ 
 नेवातीज-( निवाती--निवात-कवच ) 


सनद्ध भंद | रद 
 नेहज्प्रेम; तेल | १३२, १७४, २२२, 
३६७ 
नेहकारनी>-स्नेहकारिणी; प्रेमिका | 
१७५ 


नेह-नहनिज्य्रेम मेँ नधना ( लीन 
होना )। ३१० 

नेननि नाच नचायोन्आँखे (मुम्रे) 
नचाती रहीँं। ४२४ 

न्याइवन्याय, उचित | रेध्८ 

न्यारीज्अनोखी, निराली । १७ 

न्यारी-हथक | १४१ 

पंच-नर-समूह, लोग | ६७ 

पखानन्पंख | ३१२ 

परखानन्यापराणु | ४१५ 

पगनत-पदुनत, पराजित | १०८८ 

पंगभूषन>पेर का गहना ( मान- 
मोचनाथ परों पर पतित )। शे८ड 

पगोहैं >पगा हुआ, विलीन | ४८ 

पत्याइबविश्वास करे | २४ 

पत्मिनी>पञ्मिनी नायिका; कमलिनी । 
२३ 

पनिच-धनुष की डोरी , प्रत्यंचा। 
ग्ध्प 

पयान”प्रयाण , 
पथ, 

पर-उदेस-( परोद्देश ) दूसरे 


प्रस्थान । १४५, 


को 








( ३१४) 


इंगित करना, डँगली उठाना । 
: ४६३ 
परचयन>्परिचय ( बहुवचन ) । 
श्‌ श्र | न 


परतीत”>प्रतीति, विश्वास | ६४, १०५ 
परबाह-प्रवाह | ४६६ 

परसन"( स्पश ); दान | ७१ 
परसधर”"परशुराम | ५३३ 
परसन>स्पश करने, छूने | २६ 

परसि जात>"स्पश हो जाता हैं। ६० 
परिधान- वस्त्र | ३२६ क्‍ 
परिपंचूप्रपंच, बखेड़ा | ६७ 
परिवा”।"प्रतिपदा । २७ 
परिहरिल्‍त्याग कर | ३८५ 

परिहेज( दिन में ) पड़ेगी। श्द८ 
परेजपड़े हुए ( मीन-मछली ) | ६७ 
परेहुँ-पड़ने ( सोने ) पर भी | ४०६ 
पलकॉ->पल के लिए भी | ३६६ 


पलनिल्‍जच्पलकों में; पलड़ी में | ३६३ 
पतल्चिकान-पलंग | ४०४ 


पसीजति-पसीने पसीने 
_-४०२ 

पहाऊँ-( प्रभात ) सबेरे | ५१० 
पहुंची-पहुंचः गई; एक गहना | 
२०४५ 

पांडु-लाली लिए, पीला रंग | ३ 
पॉवरीन्पदत्राणु, जूती | ३८० 

पा>पर | ३२७ 

पाइयं5पिलाइए | ६६ 

पाउच्याद, पर | १०८ 

पागन्यगड़ी (संध्या का सकेत )। 
- णध . । 


होती 


पूरब रागन्पूवराग, 








पातीजञ्पत्र ( विवाह-संबंध के लिए ) 
डं 
पान धरतिल्पान ( पाणशि ) अर्थात्‌ 
हाथ मारती हूँ, शत करती हूँ; पान 
( तांबूल )। २१० 
पानि-पानी, प्रस्वेद | ३५६ 
पानिपचञझआब,; प्रतिष्ठा । ४१६ 
पान्यो-बाट्ल्यानी. ( पानी चढ़ी हुई 
तलवार ) का घाट | ३६५ 
पारन>घधारा के उस ओर | ४७४ 
पारियतन्डालते हैं। ५१७ 
पासन्याश्व, नेकस्य | ३७५४ 
पाहिजपास; से | १०० 
पेचकी-पिचकारी | ३२८ 


पिछोरी-दुपद्टा । ३१६ 


पिड्डिकैल्‍्पीड़ित करके | ४६६ 

पियराति जाति-( चंद्र को निकले देर 
हो जाने से) पीली पड़ती जाती है। 
श्श्य 

पुष्कर-दिग्गज, हाथी । २ _ 

पुष्कर-कमल; पुष्कर तीथ | १६६ 

पुष्करपाउन्पुष्कपाद, कमल से 
चरणवाले | २ 

पूजेगो-पूरा होगा । ४३ 

पूर-पूण । २१३ 


पूरन>पू्णं; माला पूरना, गुहना। 


२०४ 

पूर्वानुराग 
२१३ क्‍ ह 

पूरि-पूण होकर | ४०१ 

पे च>सिरपेच, दिर पर का एक 
गहना | ४७८छ 





( शे१५ ) 


पेखन-खेज्, नाटक | ५४४ 

पेखि-देखकर | २८६ 

पेचन्यत्न, उपाय | ७प 

पेसखेमा-सेना की ( खेमा आदि ) 
सामग्री जो सेना पहुँचने के पहले 
हां पड़ाव पर पहुँच जाती है | २७ 

पेसो-( पेशा ) | ४०८ 

पे डोराह, मार्ग | ६०३ 

पे-( देखने ) पर | ५४ 

पे-द्वारा, से | ३७७ 

पेबोन्पाना | ३१७ 

पोढ़ीजसोई | १२७ 

पोरि>द्वार, ड्योढ़ी | ३८० 

प्रजंक-पर्यक, पलंग | 2७, १४० 


प्रवत्सत्रेयसी"प्रवत्सत्पेयसो, जिसका 


पति परदेश जा रहा हो | ११८ 
प्रबाल"्प्रवाल, मूंगा (हाथ को 
ललाई से )। ३१८ 
प्रभाकर-सू् । १५१ 
प्रभापट-( योवन के ) सोंदय का 
आवरण | २५ 
प्रमान-(प्रमाणु) रूप, प्रकार | १४८ 
प्रसंग-भेद, रहस्य | १३६ 
फटिक"ूस्फटिक | २३५ 
फिटकत-"-(मुठ्ठी में लेकर) फे कता है| 
२०२ 
फुरोन्सत्य | १६१ 
फुरथो-सत्य सिद्ध हुआ । ४७ 
फूल-पुष्प; चिराग का गुल | १८३ 
फेरिबो्फेरना | २६४ 
बंक अवलोकनि-तिरल्ली 
कटात | २६7४ 


चितवन, 


कदम लक लडकी २ ओफ आज सी पड हरी लक 








बंकुर/”-्बंकता, वक्ता, टेढापन 
बंचक-धोखा देनेवाला | १२७ 
वंदन-सिंदूर | ३२ 
बंदनजुत-सिंदूरयुक्त । २ 
बंदनि कीज्सेवकों की | ४७७ 
वंधि-तू बॉध | ५४४८ 


| बंस"-वंश, परिवार; परंपरा, शास्त्र | ५ 


वंस-कुल; व 


वेसा>मुरला; 
काया । २५० 


२०४ 
मछली फेसाने की 


वकसी>दी हुई; बक ( बगुले ) के रंग 





सी। ११५४ 

वकीज्जगुले के रंग का, उज्ज्वल | 
99 हा द 
बक्रतुंड>टेडे मुखबाले ( गणेश का 


विशेषण )। ३ 
बगवान-वागवान, माली | ८४ 
बगारि दीन्दह्योन्फेला दिया | १४० 
बगारे >फेलाए हुए है | २४४ 
बजाइ--डंके की चोट | १६५४ 
बजनीज्चजनेवाली, ध्वनि करने- 
वाली | ४३ 
वजनी->नू पुर, घुघरू (पायजेब) | ४३ 
बढ़त-खुझूता है ( दीपक ); विकसित 
होता है (तन) | १६७ 
बतान-बात करना | ३३ क्‍ 
बतिआनिजयबात; बची | श्यर३े 
बतियाज्बात; बत्ती | १७४ 
बधायोन्वधावा, नाच-गान, 
२७ 
बनमालनपेरों 
र्३्६ 


खुशी । 


तक लंबी माला। 











€ ३१६ ) 


बनमालीलठउपवन का माली; श्री- 


कृष्ण | २९४ 
बनमालीजकष्णु | १०६ 
बनाउन्बनाव . २४६ टि 
बनायच्चनाव, ठाठ । ६६ 
बनिकल्‍्बानक, सजबज । ३२४ 
बनी झत्रन गई ; दल्हन | २० 
बफारोज्वफारा, मुँह की भाप को 
से क। ५२७ 
यसंधिच्शेशवव ओर योंवन की 
संधि, वयःसंधि | ४० 
बरच्वर श्रेष्ठ नायक | २२६ 
बरइहिल्त्र इहि ( वर्ज्4य का इस 
रात में )) बरई ( तमोली ) को | 


२१० 
बरजो>मना किया हुआ । १०६ 


बरजो>मना करे | १६६ 
बरजोर-बरबस | १०६ 
बरजोरी--जबदस्ती । १६६ 
बरत-्त्रत; ( वरत्रा ) रस्सी | २०४ 
बरतजजलते हुए | ४०० 
बरतहू-जलते हुए, प्रकाश देते हुए 
( दीपक ); जलते हुए, दाह का 
अनुभव करते हुए ( तन ) | ३६७ 
बरननन्वर्णों , रंगो से । १५ 
बरनि बरनिल्‍सराहना ( वशुन ) कर 
करके | ३४८ 
बरी"-जली; वरण की हुई | २२१ 
न्यंज्वणंनीय, आलंबन | १४७ 
बर्‌वाई-्वरिआाई, बरबस | १८६ 
बलयाचचूड़ी | १३४... 
बलाय--बला । ६६ 


 अलिल्चरलिहारी | ७१, 
| बसनन्सस्त्र | ११४ 

| बसनल्चसना; वस्त्र | २१८ 
| हसिज्वश में | ३०४ 
 बसिच्चसकर | ३०५ 





 बारन नोट 


बनाय सॉज्चला से ( आपको क्‍या 
चिंता है )। ६६ 
१२५, २३ १ 


बसी करनब्कान में बसी | ४०३ 
बसीकरन"-वशीकरणा ( मंत्र )। ४०१ 
बसीकरिं>वश करनेवाली | २१२ 


 बसीठोन्चूतत्व; रोचक बात | ४७६ 


बस्यच्वश्य, वश में | ११८ 

बहसि वहसि"-बहसकर करके, तक- 
वितक कर करके | २५७ 

बहालन्यथावत्‌ अथात्‌ सुखी | ४७७ 

बहिक्रम-( वयःक्रम ) वय ( उम्र ) 
का क्रम | २४ 

बहिरभावच्बचहिर्भाव । ४६३ 


 बहुरत-लोटते, वापस आते ( हैं) । 


३७६ 
बॉचिजवचकर | २२६ 
बॉचिज्पढ़ ( लो )। २३६ 
बातच्चाता; वायु | शरद. 
बात बजीज्बात सुनाई पड़ी | १४४ 
बादिल्‍यव्यथ | ३८० 
बानगी>नमूना । ३५८ 
बानि>-टेव, स्वभाव । २१, ५१४० 
बानो>"( बाना ) भेस | ४०६ 
बामच्-वामा, स्त्री । २श८ 
बार-द्वार । २४१ 
बार-केश | ४०० 
» सहारा । ४७४ 





( ३१७ ) 


बारहों लगननज्बारहो लम्म (राशि)। 
२५६ टि 
चारिजकुमारी | १२४ 
बारिजरोककर, बाधा देकर | ५२६ 
बारि गो>जला गया। २४६ 
बारिचर-जलचर (मछली) | ४२६ 
बाराच्वाटिका; पुत्री | २२४ 
बालन्बाला, नायिका | २६ 
बालपनज"्शेशव | २६ 
बाससेज्यान्वासकसज्जा | ११८ 
विंव"विंगफल; ओंठ । २१६ 
बिगलितनगिरा हुआ | ३० 
बविव्नखंड-विव्नसमूह । ३ 
बित"वित्त, धन | ६६, ४६१ 
विथकोन-स्तब्ध | ३०७ 
विथानल्व्यथा | २४५ 
विद्रम>मूंगा । २३५ 
विधान-विवि, रोति | ४४ 
बविवान->विन्यास | ४०१ 
विधिन्त्रह्मा | १३४ 
बिनिंद"पशंसनीय | १४६ 
त्रिभातज्यभात, सवेरा | ३६ 
विभावरीनजरात्रि | श८० 
विभूति-ऐश्वय; राख | ४६६ 
विमलाज्सरस्वती | १७ 
विमान-पनितानस्श्रप्तरा | २७७ 
विरमिज्जबलंब करके | १३० 
विरसैनि-नोरस, रसहीन; उदासीन | 
५४१ ५ | 
विरह-कतल-कराती-विरह को कत्ल 
( समाप्त ) करनेवाली तलवार | 
२६४ 


| 
| 


। 


|" 
| 
। 
| 
| 
। 











विरी-(पान की) बीरी, वीड़ा | इश४ 


धिरु 


विरुद्धित-विरुद्ध होने का भाव धरे 
हुए | ४६६ 
विलगात-प्रथक्‌ होते, अलग रहते 
हुए | १२० 


| बिलपन-विलाप, रोदन | ४५४६ 


विपयधर-भुजंग, सप॑ | ४४४ 

विसन-( व्यसन ) प्रत्ृक्ति, जगत्‌ के 
विषयों के प्रति रुचि | ४४४ 

विस-फूल-विष ( पानी; जहर ) का 
पुष्प । २६८ 


| बिसवासी>-विश्वा तघाती; विष के साथ 


बसनेवाला ( चंद्रमा ) | ४१२ 


/ँ इक 


| विसाखान्सखी का नाम; विशाखा 


नक्तृत्र | २७२ 
विसारी>भूलने पर; विपंज्ञी । २५४१ 
बिसासिनी>विश्वासघातिनी;. विष 
खानेवाली | २४४ 
बविसूरि-चिंता करके | ५१० 


| भिसेखि-विशेष रूप से | ११ 


विखव्धनवोढें>विश्वास करनेवाली 
नवोढ़ा ही, विलब्धनवोढ़ा | २४ 
विस्तर>विस्तार | १४४ 


| विह्यलच्वेचेन | ४७७ 
| बी>5प्रकार का । ५४१३ 


बीतेन्समाप्त हो गए | २२४ 


| बीमच्छु-त्रीमत्स | ४७० 
 बीर"सखी , सहेली । ५१२ 


बीरन्[ पान के ) बीड़े । १७ 


; बुकतिज्सममझती ( नहीं )। रर८ 


! 


) 


बूमतिन्यूछुती ( त्र्थात्‌ बुलाती )। 
श्स्८ 











( रेश्ल ) 


बृजनाथणक्ृष्णु | ३१८ 

बृषभाननराधिका के पिता | १२४ 

बृषभान कन्याजवूपराशि का सूर्य तथा 
कन्या राशि; दृषभानु की बेटी । 
५५६ टि 

बृषभानुन्वृष राशि का सू्च ( अति- 
तापवाला )। १२४ 

बे दो-बिंदी । ३२ 

बंदुलीरसिर पर का गहना (€ सूर्यास्त 
का संकेत ) ८६ 

बेत्तान्जानकार, अनुभव करनेवाला | 
प्र 

बेदन>-वेदों को; वेदना | ४१२ 

बेनीज्वेणी, चोटी । १६४ 

वेनीजचोटी; जिवेशी तीथ । १६४ 

बेलीजबेलि, लता। ३६४ 

बेलीवूंद-लता-समूह | ३०२ 

बेस>उत्तम । २६ 

बेबन्य-वेवण्य । ३५७४ द 

बेसिक-वेश्या का प्रेमी नायक । 
१६१ 

+ * ७७०४: 

नबालाइयतज-बुलात ह | २७६ 

बोरई-पागलपन, उनन्‍्मचता | ३१७ 

बोरोन्यागल, बावला | ५४२ 

ब्यूह-समूह । १४६ 

ब्योतव्यवस्था | २४३ 

ब्योह्ार>व्यवहार, लेन-देन का व्यव- 

साय | ४६ 

ब्रतमानजवतंसान | ७६ 

ब्रन/न्खण, फोड़ा | २६० 

ब्रीड़ित-लज्जित | ४६३ 

भजि"भागकर । ३४१ 
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( वध ) हे सखी | १६३१, ४२४ 
भयोजहुआ ( भूतकाल में )। 5६ 
भरबीरमरेगी | १८० 
भॉतिचजछुटा | २०२ 
भावरी दे गयोचचक्‍कर काट गया। 

इद३० 
भाजछुटठा | ३१० 

( भाव ) समान। श८ 

भाइज-माव; सत्ता । ११६ 


८७ 


भाइज( भाव ) भाँति | १६६ 
भाकसीज्मदठी | १३१ 


भाठीजमटठनी | ४० 

भाति+( भा+अ्रति ) अधिक दमक | 
श्ष्८ 

भादों - चोथि - मयंक"-भाद्रपद शुक्ला 
चतुर्थी के चद्र के दशन से कलंक 
लगता है | ७३ 

भावचूभाव, सद्भाव ( अभाव के विप- 
रात ), स्थिति, सत्ता | ६१ 

भारतीज्वाणी, सरस्वती | १७ 

भाव"स्थिति, अवस्था | ३६ 

भावतिज-भावती, प्रेमिका, नायिका । 
३े६ 

भिदि-भेदकर, चीरकर | ३४७ 

भीख प्रम्ुु"मिक्षु-स्थामी, योगीश्वर | 
४६६ 

भुव-भूमि | ४०४ 

भोयों>ड्रबा, लीन | ४०२ 

भूरिच्च्रधिक | ३४१ 

५ ल 

माराइ-मोलापन २२७ 

भ्रुव> श्र, भौह। ११२ 

मंजुबोषा-एक अप्सरा | १७ 





( ३२१६ ) 


मंडलित-( मंडल- ) युक्त | ३ 

मकरण्सकर राशि; मगर के आकार | 
का । २५६ टि 

मगरूरिज्श्रभिमानिनी । ११६ 

मदनबण्मद का बहुवचन | ४४ 

संदनज्कास | ४४ 

मधुत्रत-मों रे; शराब पीनेवाले | ५४ 

मधु-मास>"मद्र ओर मांस; मधु मास 

( चेत्र, वसंत )। ४१२ 

मन घरी नमन से धारण न की; 
स्वीकृत न की । ३५ 

मन लेना>मन वश में करना । रे३े 

मनि कपूर"कपूरमणि, एक रल | १८ 

मनुदहारि-मनुहार, खुशामद | १८६, 
३२३१२ 

सने>मना ( बर्जन ) | १०७ 

मयूखपी--किरणो . को .पीनेवाला 
( चकोर का विशेषण ) | शे८८ 

मरकतन्पन्ना, यहाँ नीलम । १४६ 

मरेज्सरने पर । ३३६ 

मलयज-चंदन | २६८ 

मलिंद--भ्रमर | १४१ 

मलेजमलय, चंदन | १३२ 

महर-किसोर-नंद के बेटे, कृष्ण । 
२५० द 

महाउरच्श्रल्नक्तक, जावक; लाल रंग | 
दुप् 

माखनजल्मक्खन; माख (बुरा ) मत 
( मानो | २२० 

मागननि>मभिक्षुकी की | ४८० 

मति रहे-मत्त हो रहे हैं। ४४ 

मानसच्सरोवर; मन | १६४ 
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मसारवार-मारवाड़, मरुभूमि (कृष्ण के. 


पास ) ४५५ 
माहन्झम | २८६ 
माहिनमे | ३६४ 


| मिड्डिकै-मरोड्कर, सींजकर | ४६६ 


मित्त-मित्र | २४ 


| मिथुन-मिथुन राशि; जोड़ा | २४६ 


>> 
द 


मिथ्यामान-मूठा अथवा बनावटी 


मान । ३१३४६ 


| मिसल्‍्चहाना | १२६ 


मिसिज्वहाना १४१ 

मीड़त-मलती है, मसलती है | १०२ 

मीन>"मीन राशि; मछली । २५४६ टि 

मुकुत-माल-हित-मो तियाँ की माला के 
लिए. ( नंदलाल को ला ) | ८७ 

मुक्कित>सुक्के मारते हुए | ४६६ 

मुख-चंद्र का उपमेय । ६६ 

मुखागर८"-( मुँह- ) जबानी | २३६ 

मुद्रित-सुंद गई, दव गई | ४४१ 

मुरारि-( सुर +अरिच्कृष्ण) हे कृष्ण | 
३२३२ 

मूरि--बूटी | १०३ 

मृगमदण्कस्तूरी | ३१४ 

मुनालकमलनाल । ५२ 

मेखला>-मेष राशि; करधनी । २५६ टि 

मेनका>-एक अप्सरा | १७ 

मैन्मय, युक्त | १८ ' 

मैन-मदन, काम | २७ 

मैनल्मे न; मदन ( काम ) ! २२१ 

मोज्मेरा | ३०६ 

मोहनी>जादू | ३६६ 











( ३२० ) 


मोहनें-( मोहनहि ) मोहन को । 
२५४७ 

मोहिन्मोहित कर | १११ 

मोहिन्सुमे। १११ 

मोहै-मो हैं ( मुझे है ); मोहता है। 
श्श्व् 

मोन गहा ऊँन्‍चुप करूँ | ५१० 

मोर-मंजरी, बोर | ६६ 

याजयह | २३०३ 

योज्यह | ३६७ 

रंक-दरिद्र | १८० 

रंक-( रंकु ) सफेद चित्ती वाला 
सग | १८० 

रगन्बणु; श्रानंद | २८८ 

रंग-क्रीड़ा; आनंद । ५२६ 

रभानएक अप्सरा , २७ 

रगमगी-रत, लीन । २८७ 

रगमगेजतल्लीन; लोभी | १८४ 

रजनिचरण्राक्षस; रात को चलने- 
वाला ( चंद्र )। २६८ 

रजमै-रजोगुण मय | १५४८ 

रजाइज्आज्ञा | ४७८ 

रतिजकाम की पत्नी | १७ 

रतीक-एक रत्ती, परिमाण मेँ बहुत 
थोड़ी । २५६ टि 

रदलछुदन्ञोठ | २२७ 

रदछुद"दाँत का क्षत | २२७ 

रमि"रमकर, रमणु कर । ११८ 

रलीच्युक्त | १४७ 

रस-आनंद, ह | ४२ 

रस"जल; आनंद | ६६, १६४ 

रसऐन-रसिक | २६६ 


रस-बाहिर"जल के बाहर; रस से बाह्य 
४२६ | 
रसमोए-रससिक्त | ५३४ 
रसाइ-टपकाकर; दूर कर | १७४ 
रसाललज्आम | ६६ 
रसालज्ञ्राम; रसिक | २२४, ३२२ 
रसाल"रसमय | र८७, ४०७ 
रसीली>रसमयी, आनंदमयी । ५१ 
रसी>रसने लगी, बहाने लगी | ३५६ 
रस्यो-रसा हुआ, डूबा हुआ | २८६ 
रहतन्श्रब भी है| ६४ 
रहीज्पहले थी | ६४ 
राखवारन को”"भस्म 
का | ४४५ 


या धूलवालों 


राजराज>राजों के राजा; कुबेर । ५६ 

रात-(रक्त) लाल। २८६ 

राव-राने>-छोटे बड़े राजा । ५१६ 

रिते दीन्हो>समाप्त कर दिया | १६८ 

रिसिज्रोष | ११६, १४१ 

रिसों हें-रोषोन्मुख | १८७ 

रूखी-उदासीन; चिकनाहट-रहित | 
१३२, २२२ द 

रूखे+रूक्ष; वृक्ष | ५४१ 

रूपनसोंदय; चॉदी | १८४ 

रूपन-चॉदी | २४६ 

रूपोन्च.दी | श्८ 

लक्ष"लक्ष्य, उदाहरण । १६२ 

लक्षिज्लक्ष्य, उदाहरण | २४ 

लखाउज्लक्षित होना | १५४५ 

लखि>"-देखकर । ६१ 

लखि लीन्ही>लक्षित कर ली। ६१ 











लखे नजलक्षित नहीँ. कर 
( गुरुनन-एकवचन ) | ६० 

लखेबो-दिखाना । ४६५ 

लगन-” प्रीति | २४६ टि 

लगन->ल्ग्न ( ज्योतिष ) | २४६ टि 

लगि-लगि"सटठ सटकर | ३११ 

लगु>पास [ १३४ 

लज्जासीलःणलज्जावती | २१ 
टल्सुग्ध ।, १६३ 

लट्-लडइ ; सुग्धच | २१६ 

लल्ता-राधा की सहेली | २५७ 

लल'न्च्षभानुलली, नायिका | ८६ 

लसे-शोभित है | ११२ 

लाइच््आग | १७४ 

लायक"चटीक, उचित | १७१ 

लालण्रोष से | ५२ 

लाल-लाल रंग के (रात जागने से) | 
अर 

लाल>श्रीकृष्णुलाल, प्रिय, नायक | 
२ 

लाल>-रजड; प्रिय | २०५ 


लाल-लाल रग के; प्रिय |८5३, २०३ 
२२७ 


लालरियॉ-लाल नगीने । 

लावे पलकों नज्पलके 
लगाती । ३६६ 
हनन लाहजलाभ ) लाभों को । ३ 

लीक>रेखा; चिह्न | १४६ 

लीन्ही उन मानिच्उन्होंने मान 
लिया | ६१ 

लेखि-लिखकर | ३०८ 
इ-( लोक ) लोग । ६१ 


शरद 





लोनो>नमकीन; सलावश्य | ४११ 

लोयन--( लोचन ) नेत्र | ५४ 
हे-वही । ३१६ 

बा>उठस | ३४४ 


| वारती-निछावर करती । ३६३ 


वाहीजउसी से । ३६६ 
श्रीखंडपरसुनंदन--महादेव के पत्र | ३ 
श्रीफल>-वेल; कुच | २१६ 


श्रीफलज्वेल ( कुच का उपमान ) | 
२४५ 


श्रुतिजकान | २६, ५१४ 
निज श्रवण ) कान | ४५१० 
कित"-शांकत | १८७ 
केत-संकेत-स्थान । ७६ 
सेजोगी>( संयोगी ). मिलनेवाले 
( कान के पक्ष में ); साथी (राजा 
करा के पक्ष में ) | १६ 
संज्ञा-्नाम से ही । २६३ 
संभारुच"सभालों | 
सकज्जलण--कज्जलमय, काले | १२५ 
सकसिज-अड़्सकर, कसकर | ३०४ 
सकात--शंकित होता हैं | ४३७ 
सकी परकीजसकपकाई, आगा पीछा 

करती | ३०७ 
सगुन"शकुन | १४२ 
सचीणजशची, इंद्राणी | १७ 
सजाइच-सजा, दड। श्३२ 
सर्जावन-सजीवनी | १०३ 
सदन+-* सदण्-टेव ) 

( लाचार होकर ) ४४ 
सदन-"बर, ग्रह | ४४ 
सनखब्नख (-क्षुत) सहित | ४७ टि 
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( ३२२ ) 


सनेहज-प्रेम | १७० 
स-नेह-प्रेमपूवक | १७० 


समयी-्श्रवसर के अनुकूल आचरण 


करनेवाला | १८६ 

समर” समर; समरभूमिवाली । ३६५ 
सम-समय, अ्रवसर | ४७१ 
सयान>"चतुराइ | १२७ 


सरन्पत्ती; बाण | ११३ 
रच्बाण | श्र 
सर-मरन्हन्-बाण से मरें हुए। दद 
सरबंग>"सर्वोंग | ४६६ 
सरवर/”"सरोवर | ६५ 
सरसाइ-बढाकर | १७४ 
सरसान-सरसाना , बढाना | ३३ 
सरसि जात-हर्षित हो जाते हैं | ६० 
सरोज-कमल; मुख | २१६ 
सलाम->प्रणाम | ३६ 
सलामहू को चोरण्प्रणाम करने से 
पराइ्मुख रहनेवाला | ४७८ 
सलाह>परामशे; षडयंत्र | र८ 
सलोनी>समुंदरी । ५८ 
सवाई-अधिक । २४६ 
ससिमुख-शशिसुख; चंद्र जिंत्र | १ ९८ 
सहिदानि-चिह्ृ, निशानी | ४२७ 


सहटरझजमलन का संकेत-स्थल | १२ रे, 
9 श्‌ | 


सःति-शांति, चेन | ४४ 

साथ-, चलने के ) साथ ही । १४६ 
सान>(शान) ठसक की भव्यता | ३३ 
साननि-तीदक्ष्ण कठाक्षों से | २४६ 
सारस-कमल | २८६ 
सारसनेनी-कमलाज्षी | ३३३ 


साहिनीचज्बड़प्पन | १६ 
सिजित-करधनी ओर नूपुर की ध्वनि | 
१३४ 
+सिंह राशि; शेर | २५६ टि 
सिखापन>सिखावन, शिक्षा | ५४६० 
सिरभूषनहि-( जो ) सिर के भूषण 
( शिरोमणि ) है उनको | ३८४ 
सातकर"्ठंटी किरणुवाला; चंद्रमा | 


र्द्‌८ 
सीतभानु--शी तल 
चंद्रमा | १२४ 
सीरे-ठंढे | ४०० 
सील->, शील ) सद्व्यवहार | २३ 
सीलसदन>"”-सद्व्यवहार-संपन्‍न | ४७ 
दि. द 
सु-सो, वह । ३६३ 
सुकिया>स्वकीया | २१ 
सुक्ृतसील>-सत्कतव्यपरायण | २१ 
सुखकद--सुख को जड़, सुखदायक | 
१४० 
सुखधाम-सुख का घर; प्रिय, नायक | 
३२६ 
सुगति>सुंदर चालवाली (प्रेमिका); 
चलते समय अच्छा सहारा देने 
वाली ( छुड़ी ) | १७६ 
सुघरई-चतुराई । २३ 
सुधराइ-लचातुय | २१२ 
सुछुंद-स्वच्छुंद, निर्वाध | १४० 
सुढार-सुसंघटित, सुंदर | २२४ 
सुदेस-छुंदर देश 
रमणीय' भी )। *६ 
सुधाइ-भोलापन, सिधाई | २३ 


किरणावाला, 


जे 


( व्यंजना से 








( ३२३ ) 


सुधाधर-सुधा धारण 
( चंद्रमा ) | २५८ 
सुपास-्सुमीता, आरास । १६१ 
सुवंस-उत्तम वंश ( कुल ) अ्रच्छा 
बस | श्छएह. 
सुबरन-सोना; सु+वर्ण | १६६ 
सुबरन-स्वश; सुंदर वर्ण । 


5 
दि 


करनेवाला 


२५६ 


सुबरन-बरनिहे सुबर्श-बर्णी | २३ 
सुवरनवरनी>ज्सु वश-वर्णी | १६६ 
सुवेनी>सु-सुंदर, + वेनी-वेशी । २६ 
सुमाइच्साभाविक | ३०२ 
सुमतिज्सद्बुद्धि। १५ 

सुमन>-पुष्पष | ३४, ४५३ 

सुमन>फूल; सु+मन । २२३ 
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सुमन कॉ”फूल तोड़ने के लिए | ८! 

सुमनमई>पुष्पमयी, कोमल | ५०७ 

सुमारुज्शुमार, गणना ३६७ 

सुमिरन>"स्मरण; सुमिरनी, माला | 
र्०६ 

सुरंग-लाल; एक प्रकार का घोड़ा 
( चमत्कारा्थ )। ४७ टि 

सुरणस्रर | १७ 

सुरत-रति-क्रीड़ा | ३६ 

सुरसतीज्अ्रुशिमा; सरस्वती नदी। 
१६५४ 

सुवा>सुग्गा; नासिका | २१६ 





सुदाग--सो भाग्य; सोहाग । २३ 
सूरो>शुर | ३४६ द 
सूल-त्रिशुल | ४६६ 
सूल-शुल (पीड़ा )। ४३६ 
सेति-बिना दाम के | ४ 


बस 
कक 


६ पमीज 


| स्वतःसंमत्रीच्अपने 


सेज"शय्या | १३२ 
सेपुर-( शेखर ) माथा | ४०१ 
सेन-संकेत | पद 


५ ५ 
सैन-शयन, सोना । १२६५ 


सेननि-संकेतों | ५८ 

सैनहू-शयन (शब्या ) पर भी | ३७० 
सोज्चह ( कथा ) | १२५७ 
सोगज"शोक | ५६६ 
सोचन-चिंताओं से | ४५८ 
सोमासित-शोभाशित | ५६६ 
सोरन-( शोर ) कोलाइलों । 
सो >सौंह, शयथ । २-६ 

सी हं>शयथ | १५७ 

सौ हं-संसुख | १८८७ 
सोतुखन्यत्यक्ष | १६४ 
सोगंब>सु गंध | १५७ 
सोतुख-प्रत्यक्ष | ४२० 
सोधरंध्र-गवाक्तु | ४०७ 
सोहे"संमुख, सामने | ३५, ४८ 


भ्ु 


५9 


5 3:५ 


' सोहेजशपशे | ४८ 


स्थाम"श्रीकृष्णु; काले रंगवाला | ३४ 
स्थाम घन-काले बादल; श्रीकृष्ण | ८५ 
स्थामा>सोलह वष को तरुणी; हरे रंग 
को ( छुड्ी )। १७६ 

स्वयंश्ुल्त्रह्मा । ११६ 


आप घटित । 


२७६ 
स्वसन"उसास लेना | ४४६ 
स्वास्ञयजझगंध का उयमेय । ६६ 
हृठि-हठबूवक, बरबस | १३४, ३७६ 
हतन-"हृत्या, वध । २६ 
हरगर”महादेव के गले में की | ४४४ 














( ३२४ ) 


हरा-हार, माला | ४८ 

हरिजहर ( प्रत्येक ) से; 
२५२० 

हरि>्प्रत्येक ( हर )। २५६ 

हरिज्कृष्णु | रद 

हरि गयो-छिन ( गया ) | ४४५. 

हरित--हरा | २८५४ 

हरितन-जोति-ऊष्णु के तन की ज्योति | 
४०७ 

हरिनख-बाव के नख; कृष्ण के नख | 
२५६ 

हरियारीज हरे रंग की; हरि श्रीकृष्ण) 
वाला | २«प्र 

हरिराइ-बदरराज; सुग्रीव | ५१५ 

हरी>-हरे रंग की; हरि ( श्रीकृष्ण ) | 
परे 

हरी हरी"हरो हरी ( लताएँ )। ३६४ 

हरा हरी हरि। ३६४ 

हरे हरे >धीरे धीरे | १३४ 

हतीज्याथक्थ, विमुखता । ३८२ 


्रीक्ृष्ण | 


हार"-शेंथिल्य | ४०० 

हाल>-तुरंत | 5७, ४६७ 

हावे-हाव ही | २६२ 

हित- प्रेम; लिए | ४६ 

हियजछाती | ४७ टि 

हिरिकि न ( सके )च्यास नहीँ ज॑ 
सकता | ४७४ 

ही--( हिय ) हृदय । ५६ 

होती-( हित ) प्रिय | ३८२ 
हीराजहॉंरा, वज्मणशि | ४१८ 
हॉरा-( हियरा ) हृदय | ४१८ 
होरो-हियरा, हृदय; हीरा ( रत्न ) | 
६54 द 

हुतासन-अग्नि | ५०६ 

हन्यो-्आग में जलाया | ६८ 
कवच्यांडा | ७६ 

हित-( हेतु ) प्रम | ८ 

हेतकारणु | ४०१ 

हेरों>देखो | ३१६ 

होने-होनेवाला ( भविष्य में ) | ७६ 


श्रृंगारनिणय 


अंक-चिह् | ४६ 

अंक>गोद | २४४ 

अंकुरिबो-अंकुरित होना, उगना | 
१८१ 


अंगराग-सुगंधित द्रव्य का लेप | 


१७६ 
अंगिराति-अश्रगड़ाई लेती है। २४५ 
अगोटिकै-रोक रखकर | २२० 
अंत--मेद, रहस्य, पता | ३०६ 
अंतर”"बीच, मध्य | २२३ 
अंतर-भीतर, अंदर | २४५ 


लक थम गन “नननत- न अनन++----म---नमक, 


अंदेस--अंदेशा, शंका | २६८ 
अंबफल> आम | ६० 

अकस-बेर, विरोध, डाह | १७७ 
अकहर-अकथनीय, अवर्शानीय | २७८ 
अकुलेबो-व्याकुल होना | १७३ 
अखरिहे-बुरा लगेगा। २६६ 
अखारो-अखाड़ा | ५५ 
अगाऊँ-पहले ही | १४७ 
अ्रगीठिच-अग्रमाग | ४२ 
अगोटिज"छेककर, घेरकर | ३०७ 
अ्रगो ह--आगे ही, पहले ही | ८८ 





( ३२५ ) 


अघानीच्तृत्त हुईं। २६५ 

अचका-्ञ्रचानक | १०६ 

अछेह-( अछेद्र ) लगातार | ५३३ 

श्रजिर--श्रॉगन | ३१४ 

अजू-अजी | ६६ 

अज्वाल-ज्वालाहीन, लपटरहित । 
श्ज्य 

अटारिनच-अद्ालिकाशों | २३७ 

अतन--कामदेव । ६७, १६४ 

अतन को सरीर"मस्म | ६७ 

अतरोटा-अ्ंतरपट , महीन साड़ी के 
नीचे पहनने का वस्त्र | २७३ 

अतूल--अश्रतुलनी य, अनुपम । ५१ 

अथाइ>-चोपाल, बेठक । ६३ 

अदेह-कामदेव । २३३ 

अधरानज्ञाधार १ २६० 

अधरा-निराघार १ २६० 

अधरात-"्ञ्रधरात्रि, आधी रात | 
१७३ 

अधिकारी-अआधिक्य, वाहुल्य । १६८ 

अधीन-नम्र;, विनीत | २७१ 

अधसासी--अध जीविता,. अ्धमरी । 
३१६ 


अनंगकलास-क्रेलिलीला, कामकला | 
१७ 


अनखाइकै-रुष्ट होकर | १२० 
अ्रनखानी-"अमष, मेँ कलाहट | २१० 
अनचाही-न्थ्रनिच्छित | २६४ 
अनतनअन्यत्र | १३, १६६ 
अनाकानीज्ञानाकानी | २५७ 


अनारी>- नाड़ी) अशान, अजान | 
४६ 








। 


कब>+-+>०+म. 


| अनारीदानानलअनार के दानों के रूप । 


४ 


| अनी>नोक | २६२ 


अनुराग-रली>रागो न्मत्त, प्रेम-विभोर । 
श्र 

अनेग-अनेक, बहुत, अधिक | ३१३ 

अनेसो-्ग्रनिष्ट, बुरा | २६६ 

अनोट>पर के अंगूठे में पहना जाने- 
वाला आभूषण | ६६ 


' अन्यास"अनावास, व्यर्थ, नाहक। 


र६२ 
अपति--अप्रतिष्ठा, छीछालेदर | ४६ 
अपयसमारन्अपस्मार, मगी रोग । 

श्श्ट 
अवचकै-इस बार | १७४ 
गबलानन>-अवलाओं के मुख | ५६ 
अत्रहित्थान्ञ्राकारगुत्ति, भावगोपन । 

श्श्द 
अवार"विलंब, देर | १६६ 
अमरनच्आामरण, आमूषण | २३० 
अमर-देवता ( ब्रह्मा )। श्र८ 
अमरपनचच्अमपष, क्रोधामास | २३८ 
अमात-जसमाता है | १०६ 
अमान>-वेहद, अत्यधिक | ५४ 
ग्रमाहिरच्ञनाड़ी, अकुशल । १३१ 
अमीज्ग्मत | २२६ 
अमोलीजन्अमूल्य | २३५४ 
ग्रयानीज-जान, नादान | २१० 
अरन्यन्थरण्य, वन, जंगल | ५२ 
अरुनोदे--श्ररुणो दय | १७६ 
अलखन्--्ञ्रगोचर, अदृश्य | २२४ 
अलपर-( अल्प ) थोड़ा, कम | ३१४ 

















( ३२६ ) 


अली-अवली--भ्रमरपंक्ति | ३८ 
अलीक-मिथ्या (€ हार का दाग होने 
से )। १७७ 
अवदात-सुंदर, निमल | १७६ 
अवराधेन्ञ्राराधना; उपासना | ३११ 
अवलोके-देखने पर | २२६ 
अवास<भ्रावास, घर । १३८ 
असकति-( अशक्ति ) बेबस | ६४ 
असन-- अशन ) खाद्य, भोजन | 
२१४ 
असाधिता--असाध्य । २३२ 
असूयानडाह, द्ेष | २३८ 
अहिछोनेल्‍्स!प के बच्चे | १३१ 
अहिछोनाजसाॉप का बच्चा | ४८ 
आगीजअंगिया, कंचुकी, चोली । 
२४५ आर 
अ्रसी--अंश, हिस्सा । ३१६ 
अगकरषि>खीचकर | ३३ 
आखर-”-अच्षर, वण | २२५ 
आगेच्सामने, तुलना में | ६ 
आहले-अच्छी तरह | १७० 
आड़झतिलक, टीका | १४४ 
अतमधम--आत्मधस | २७ 


आतुर-जल्दी, शीघ्र, अविलंब | १७४ 


आदठरणपबराया हुआ | २७० 
अआतारयान्तश्राधक्य । १४६ 


आदरसज-( आदश ) दपण | २४५ _ 


आाध-मानसिक क्लेश | २३२ 
अधकन्आधा, अश्रध | ३१२ 
आनब्चूसरे | छ६छ 
आनन>"-शपथथे, अनेक सोगंघ | ८६ 
आनन चाहिबो>मुख देखना | ८६ 


आपनी दाउच्श्रपनी बारी | २६६ 
आपरूप-्मूर्तिमान्‌ , साक्षात्‌ | ३०६ 
आमभरन--्थ्राभरणु, गहना | ३१ 
आमाज”शोभा, छुटा | ३५१ 
आरसीज(आादश) काच, शीशा | ३२ 
आले-ताक, ताखा | २८० 
आवंतीज--आगमन । १५४६ 
आवान्आवा | ३१४ 
आवागोनलआवागमन, आना जाना। 
२६० डर 
असव>मद, नशा | २३३ 
आसिकन्ञआशिक, प्रेमी | १० 
आहटन्आने का शब्द, चाल की 
व्वाॉन | २१६ ह 
इकंक-( एक आक , निश्चय | १२४ 
इकंत-"एकांत, अकेले | ३०६ 
इतोंत-इत-उत, इधर उधर | २७४ 
इरखाति-ईर्ष्या करती हैं । २३६ 
इरिषा८ईरष्या, डाह | २६६ 
इहि लेखे-इसलिए' | २७५८ क्‍ 
इंठि-( इश् ) सखी । २३३, ३२४ 
उकसो हे-उत्थानशील । १२६ 
उचकति><उछुलती है । २३७ 


उच्चरिबोनउच्चारण करना, कहना | 
श्द्दू | ह 


उछुंग>”उत्संग, गोद | ११६ 

उठ मचिज्लद' उठे, जमा हो जाय । 
७3 द 

उख्यो खचि5खिच' उठा, खिंच 
गया। २०३ 2 

उतंग-( उत्त'ग ) ऊँची । ६१ 

उतलाइ->-शीघ्रता, उतावलापन | २७३ 

उदर बिदारतेन्पेट फाड़ते | १श८ 
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उदास के- 
२ 
उदाहन>उदाहरण, नमूना | २३६ 
उदोची>”उत्तर दिशा । १६६ 
उदोपति>"-उद्दीस करनेवाली । २६४ 
उद्दारिजो>-ओंदाय | ६२ 
उद्देग">व्याकुलता, बेचेनी | ३१३ 
उनमानल्अनुमान [. 
रह्‌२, ३२४ 


ड 


द्वास कर, उजाडकर | 


६६, - २८०, 


दता*(उन्निद्रा), उन्निद्रता | २३२ 


/+, 


उनादरति-जागती हे,सोती नहीं | २३६ 


उन्माद-चित्तविश्रम, विक्षेप, पागल- 
पृने | शर्ट 
उपमान-तलासी< 


वाली | ६१५ 


उप्सान 


उपरेनीजओ्रोदुनी, चादर | १६८ 
उपाइनच उपायों को | ६ ३ 
उपाए>-उत्तन्न कर ली है । १७८ 
उपाधि"-उपद्रव । २३२ 
उपालंभ>*उलाहना । २१६ 
उपावे-उपाय, बहाना | ११२ 
उमंडि रहे-उमड़ रहा था | २२३ 
उमहत>-उमंगित होते है | ५८ 
उमहें>उमड़ते है । २६५ 
उरजनउरोज, स्तन | २२६ 
उरजातथली-्वक्षुःस्थल | १२४ 
उरजातनि>उरोज, स्तन | १५४ 
उरमभाए-उल मे, लिपटे | ४८ 
उरमी>ऊमि, तरंग, लहर | ५१ 
उरोजवतीन"”उन्नतपयोधरा (नायिका)। 
श्द 


शा 
_अननंन+नम- शिवा नाथ 


हुई, उमड़ी | 
उसास"”उच्छूस । ६४, २२३, ३२६ 
उसुआ्रासनि>खुचड़ | ६४ 

उहिल्‍-उस | श्८१ 

ऊखन्इंख, गन्ना | ४८ 
ऊदढणविवाहित | ७४ 

ऊम्न्य्बिकुल होकर | १६४, २३३ 
एकाटी>एक पाट की | २७३ 
एती-इतनी | ३७ 

एतीजएऐ सत्री ( सखी ) | ३७ 


एनी-ए णी, हरिणी । १४३ 
एबी एबी-ए. जी. ए वी ए वी! शब्द | 
१७३ 


ऐ चत>-खीचती है | १४६ 

ऐवे कीज्आने की | २०० 

ऐवो करेजआया करती है | १७ ३ 
ओोट्न्आड़, गुप्त स्थान । ६६ 
ओपज-चमक | ३४ 


ओपन्चमक, तेज | १३४ 


ल्‍जजजजलनतत>+त3नलजयतणनयनीथीण।सर२अइ डिनर हनन मी लि जी शीट 


आओधि-अवधि , सीसा २०० 

आनिच्अवान, स्थान | २६० 

कंचुकि-चोली | १६३ 

कंटन को-कोटों का | १६६ 

कंदरप-कंदप, कामदेव | ४६ 

कंतरु-शंख | ४३ 

कच-्केश | २६२ 

कच्छु-( कच्छुप ) कूर्मावतार । २ 

कज्जलकलितन्काजल से शोभित | 
£ औ-4 

कटाछु-कटाक्ष | १२ 

फटालेंन्कटरकित, पुलाकत | २३५ 








( रेश्८ ) 


“कांठनाति-कठोर बनती है। २३६ 
कढ़त-निकलते ही । ६३ 
कथनच्कहना | ३०२ 
कदंबिनिल्‍-कादंबिनो, काली 

२१४ 
कद--डीलडोल | ३० 
कनखान्कटठाक्ष । १०२ 
कनौंडी-दबल । ६ रे 

कपटवारेजकयटी, छुली । २३१ 
कपूर-धूरि--( कपूर धवल ) कपूर सी 

उजली ( ओढ़नी ) | ४७ 


घटा | 


कबरहुँकनयदा कदा, फभी कभी | 
२६ ३ 
करनम हसूल | ९३० 


कर/-हाथ | २६६ 

करतान्ञअक्मा, देव | ८८ 

करतार/|"्तबह्मा | ४३ 

करन-संजो गी>कशण[ लंबित; राजा करा 
के साथी | २४४ 

करवीरजकनेर । १६१ 

करभ-"-हस्ति-शावक | ३४ 

करभ-"मणिबंध से कनिष्ठलिका तक हाथ 
का बाहरी हिस्सा | ३४ 

करवाल>"कृपाण ! १ 

करहाट-कमल का डंठल, मृणाल । 
श्र 

करामति-करामात | १६० 

करिकुंभ--गजमस्तक | २९८ 

करेर-कड़े, कठोर | १५ 

करोटल्करवट | ६६ 

करोर ते तीस>परंपरागत तै तीस 
कोटि देवताओं का समुदाय | श्८ 


कलाइछिमी ८ ( कला 


कल-शांति, चेन । ७१ 
कलकी-कल्कि अवतार | २ 
फलपन्कव्पांत का ताप | ३१४ 
कलपेये-दुःख. दीजिए. 
कीजिए | ७१ 
कलसन्बरड़ा १३६८ 
कलहंतरिता-कलहांतरिता । १८० 
शिवंध, 
ध रूपी 


पीड़ित 


गदट्टा+लछिमीजफली ) मणि 

फली ।! ४१ 
कलाने >बाते. १४४५ 
कलामैन्वादे | २४२ 
कलिदजान्यमुना । १६ 
कलेवर-शरीर, देह | ६४ 
कलोल'ण्क्रीड़ा । १३६ 
कसीस-कषण, कशिश, 

४ 
कसोंटिन-क्सोंटियाँ, निकष | २१६ 
कहकहन-्ञानंदरव ( केका )। २६६ 


(२ 


खतचाव | 


| कहर-कमान-विपत्ति ढानेवाला धनुष | 


हर 
देरत-कराहती है । २३६ 

कहल हेकैल्श्रकुलाकर । १६६ 

कहाल्क्या | २२ 

कहा>क्यों । २३१ 

कही की कहीं"एक जगह से दूसरी 
जगह, अन्यत्र | १८३ 

कॉख-कक्त, बगल, पास । ७३ 

कॉगहि-कंधी, कंकतिका ॥ १४४ 

काग-भरोसो-कोए के बोलने का 
भरोसा या विश्वास । २०१ 

फागर-( पंख ), चित्रपट | २६० 








( रे१६ ) 


कानन न आनतीच्सुनती नहाँ। 
२०७ 


कान्ह--श्रीकृष्णु ( ऋष्णावतार ) | २ 

कान्हर-श्रीकृष्ण । ८८ 

कामपालल्चबलराम, ऋछृष्ण के बड़े 
भाई । २१३ 

कारो>काला । दद 

कासो-किससे । १२ 

किंकर-सेवक, दास । १ 

किंसुक-( किंशुक ) पलाश । ५१ 

कितेन्कहाँ। रध्द 

किन><क्यों न । ७२, १८७ 

किल>निश्चय, अवश्य । २१४ 

की- कि ) अथवा । ४१ 

कीने-किए हुए । २४० 

कीबी कहा-करे क्या। १२७ 

कुदुरू-विवाफल | १०८ 

कुंमन्भांड, घड़ा | ३६ 

कुगोल>ञ्थ्वी, भूमंडल । २ 

कुच संभुन्कुच रूपी शंधु | २२४ 

कुठाकुर-बुरा मालिक, उम्र स्वामी | 
२७६ 

कुृपंथिनि-कुमार्गी के पास | २३१ 

कुसुदबंधुबदनी- कुमुद+बंधु +बदनी) 
चंद्रमुखी | २१३ 

कुरवान>न्योछावर, बलिदान | १३८ 
रे जाइ>-राशीमूत हो, ठहर सके, 
डट सके | ४४ 

कुलजाता>-सद्रंशंंभवा । ६२ 

कुलनासी-कुल का नाश करनेवाली । 
३१६ द 


| 


कुलसानन-(_ कुल+सान>"शान +न 
बहुवचन ) कुल की प्रतिष्ठा । ८६ 
कूर-निकम्मा, दुबुंद्धि | ५६ 


कत-किया हुआ काम; की हुई बात 
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२१० 


कसानन्कृशानु, अग्नि | २६६ 

केतनी-कितनी ही | १७८ 

केस-तम-बंस--केश रूपी अ्रंघकार का 
समूह; वालों की गाढ़ी श्यामता। 
१२५४ 

केसरि>केसर, जाफरान । ६७ 

केसरि-खोरि>केसर का तिलक | १३१६ 

के-अथवा | १८ 

केबर-तीर का फल, गाँसी | १२ 

केवा-कई बार | १५४ 

कैसे धौं-किस प्रकार | २७१ 

कैसे हुँ--किसी प्रकार, चाहे जैसे | ३०५ 

कारी+कोमल, सुकुमार | २१४ 

कोइ्कोई | २०२ 

कोफ--चक्रवाक । ६० 

कोटिज्श्ननी । २६२ 

कोलन्-चराह ( वराहवतार )। २ 

कोह-क्रोध | ११० 

कोने कीजकिसी की | ३४ 

कोल-कमल । १८, ३२५ 

कोहर-इंद्रायणू, इसका फल पकने पर 
अत्यंत लाल होता है | ३३ 

क्षपेस--चंद्रमा । १६६ 


खंडनीलनश करनेवाली, तोइने- 
वाली | ४८ 
खए-बाहुमूल, पञ्लोरा | २७७ 








( ३१० ) 


खनकै गी-खनखनाएँगी, बर्जंगी | 
१४७ 

खरकेरखड्॒कने से | १७३ क्‍ 

खरको>गाय बेलों का फूस का 
बाड़ा | १७३ द 

खराद चढ़ाई->-खरादी हुई | ४० 

खरे>-प्रगाढ़, अतिशय | २२२ 

खरे-खड़े होकर | २८० ः 

खवाए-खिलाने से, सेवन करने से । 

. २६६ 

खवासिनीन-परिचारिका | ३० 

खिनक-श्षणंक, एक क्षण | ५४६ 


खीमिबे फी-चिदने की, रूमलाने 
की | २:८० 


खीनी>"श्ली णु, पतली | ३६ 

खीस*विनाश | १ 

खीस खोइ्बे कॉव्विनाश करने के 

 लिए। १ 

खुलित-खिली हुई, सुशोमित | ११ 

खुलेन्फले, व्याप्त । १४५ 

खोयो>नश्ट हो गया | ८१ 

खोरिजखराब करके, बिगाड़कर | 
शी 

गँवारो--गंवार, मंदबुद्धि | ८८ 


गसि जातीन्बंध जाती, फंस जाती | 
र्श६ 


(200०० 


गँसी गाँसीजकपट की गांठ पड़ 
. गईं । २३३ क्‍ 

गई करतीज्टाल जाती हू । २३ 

_ गई करि जाहुल्‍भुला दो, मूल 


जाओ | ३१८ 


गजमोतीहरान्गजमुक्ता का हार । 
ड३े... मी 


गरुआईन-बोक, भार | ३६ 

गरे परयोग्गले पड़ा, जबरदस्ती 
मिला | ७२ 

गल>"गला, कंठ | २८६ 

गली-मार्ग, रास्ता | २०५४ 

गलीपथगामीज"गली के रास्ते से 
जानेवाला । १७६ 

गहगह८उमंग से भरा | २६६ 

गहति हे-( धारण ) करती है। 
२२४ द द 

गहने-आमभूषण । २६३ 

गॉसनि-गाँठे | २१६ 

गाइज्गाय | श१श्२. 

गाड़-गडढा | १७६ 

गाढ़ेजश्रच्छे प्रकार से | ३६ 

गाढ़ेबकड़े, कठोर | ३६ 

गाढ्यो-गाढ़ा, उत्तम | २ 

गानि गानिल्गा गाकर । १६० 


- गिरिराज-हिमालय की नुकीली 


चोटी | ३६ 
गिरीसल्‍शिव । १ 
गुमज-खगुंबद | ३६ 
गुआरनि>ग्वालों को | ३२१ 
गुच्छु-गुच्छा । ३६ 


गुनहीन हराज्ञ्रालिंगनजन्य माला 


के दानों से उपठा हुआ बिना. सूत्र 
का हार ( दाग )। २५४ 

गुरॉ-गुरुवार को | ४ 

गुलीक माले"गोले रत्नों की माला । 
२७३ 

गूंदीजगूथी, गुही । १६४ 


गूजरी-पर का एक आभूषण | २४२ 








| 
! 
। 
॥ 
| 
]॒ 
॥|' 
। 





( ३३२१ ) 


गेंदुरी>गेंडरी, घड़ा रखने का मूज 
आदि का उपकरण | १३८ 
गोफजकोमल आरंभिक अंकुर, पे के 
क्रोड़ से निकलनेवाला कोमल 
पत्ता ! ४२ 
गोयो>छिपाया | १८१ 
गोविद-तन-पानिप--करष्ण के शरीर का 
जल ( लावण्य )। १८६ 
गोहन>साथ | २५६ 
गोनोजजाना | १५५ 
गवालिझगवालिन, आभीर-बालाएं | 
श्ड्द 
घनसोर/|-मेघ-गजन । २६६ 
घनेरे-बहुत से, अनेक । २६३ 
घरधाइ>घर को ओर | ३१९२ 
घरीन्घड़ी भर में, कट | २०६ 
घरीक--घड़ी भर में, थोड़ी देर में। 
२९२६ 
घरी घरीजघड़ी घड़ी, बार बार | 
३१७. 
घरी भरे-घड़ियाँ गिनता है। ६६ 
घहघधह--बादल के गजन की अनुकरणा- 
त्मक ध्वनि । २६६ 
घाई-ओर, उन्मुखता | २२७ 
घातैं-चाले , चोटे | श८३ 
घास>घर्स, धूप | २०६ 
घायकन-धघातक, नष्ट करनेवाला । १७ 
घुमरिच्धूमफर, घूम फिरकर | २५७ 
घुरिज्घुलकर, पिघलकर | २०६ 
घृताची>एक अप्सरा । ३० 
घेरहारिनि-निंदा करनेवाली । ६३ 





चंद-उदोंत--चंद्रो दय । २७४ 
चंद-ओप-+>-चंद्र-कांति | £€ 
चंदोवन कंल्‍-वितानों को । ३२ 
चंद्रक--कपूर | २६६ 


 चंद्रिकाल्‍-चाँदनी | ४७ 


चंपलता-चंप की लता | २२६ 

चकतिशचकित होती है, अचंभित 
होती हैं। २३७ 

चकी-चकित हुई, अचंभित 
२७४ 

चक्र-चक्र नामक अस्त्र | ३५ 

चक्रवतीज-चक्रवर्ती | ३६ 

चख-चारु-चकोरी-नश्रॉखरूपी सुंदर 
चकोरी | २७४ द 

चटकीलता>चय्क, 
३०६ 

चलदल-पात लो न्यीपल के पत्ते के. 
समान ( चंचल )।६३ 


चलन>ज्व्यवहार, चालचलन । 
२२६ 


चल - विचलन-अस्त-व्यस्त, बिखरा 
हुआ | १४३ 

चली मन ते >मन से निकल गई । 
१६६ 

चले पिलि-एकबारगी मुक पढ़े, 
सहसा ढल पड़े, यक्रायक खिच 
गए | श१२रे 

चबाइन्अपवाद, निंदा | ८३ 

चवेली--चमेली | १६१ 

चवैबों करोंल्‍बदनामी करो | ८रे 

चहचह<चहचहाने का शब्द | २६६ 
चहुघन्वारों ओर । २२३ 


हे 


हुई । 


दीति, तेज | 


(४ 








( रेह२ ). 


चादनी>सफेद चहर । ३२ 
चाइन्चाह, इच्छा | १०२ 
चातिक-( चातक ) पीहा | ३०२ 
चाय"चाह । २१३ 

चाय सोनचाव से, तृष्णा से | १७३ 
चारुत-चारुता, सोंद्य | १६३ 
चारोज-चारा, जोर, वश | ८८ 
चाहिन्बढकर | १६ 

पाद्योनदेखा । २२१ 

चिकुरारिन मेन्ञ्रलकों में | १६३ 


चित चढ़ि आइन्श्रच्छी लगी, मन 


फो आकर्षित किया | १६४ 


चित चाइन ( पूरे )-उमंगों से भरी । 


३० 
चितैबों कर>देखा करती है। १७३ 
चितोंत-देखते हुए | २७४ 
चित्त-रमावन-चित्ताकषक । ४८ 
चिरी-धुनि-+चिड़ियों की ध्वनि 
र६६ 
चिलकै-चमकती है | ४७ 
चीन्होंज्यहचाना । ४६ 
चीर-वस्त्र | २३५ 
चुनोंटी-उत्पीड़न करनेवाली । ७० 
चूरन--चूण, चूरचूर । १६५ 
चूरि ( गई )-चूरचूर हो गई 
५०४ 
चेषटा-( चेष्टा ) मुद्रा । १४१ 
चोखन>तेज, तीत्र, प्रचंड | ३१५ 
चोपन्चाव | ६ 
चोरति-चुराती है| २३५ 
व्वे चलतीनचू चलती | ७६ 
छुत्रनास-श्षत्रियों का संहार | २. 





छुपनो-छिपना | २३० 

छुपनो बन्यो-छिपना पड़ा | २३० 

छुत्रीलें-सुंदर | १३८ 

छुरोर-छिलोर, चमड़ा उकिल जाना | 
१०५ 

छुलकी हे-छुलकने पर आए हुए । 
२३७ द 

छुवान"एड़ियाँ । ११८ 

छुत्रि के जल मेंनसोंदय के जल समूह 
में । २६५ द 

छुबिताल-गड़ारे-सॉंदयरूपी तालाब 
के गडढे में | ४४ 

छुदर >फेले | १शे८ 

छामता->श्षामता, क्षीणता, दौंब॑ल्य | 
३२५ क्‍ 

छामोदरी८क्षामोदरी, कशोदरी | ३७ 

छार-क्षार, धूल | श्र८ 

छिंति-पएथ्वी । २ 

छिनक-श्षणुक, थोड़ी देर का। 
श्€्‌३ 

छीछी छिया-निंद्य कम, बुरे व्यवहार । 
२०५४ 

छुही-रंंगी | ११० 

छोटॉहैं>छुटाई की ओर उन्मुख, 
छोटे छोटे । १२६ 

छोर"--अंत, समाप्ति-स्थल | ११८ 

छोरि लेत होज्छीन लेते हो | १५४ 

जऊन्यद्रपि। २६५ 

जकन्रट | ६६ 


जकति-घवराती, डरती | ६४ 


जकातिजवकपकाती है, अंचमे मेँ 


। आती है। २३६ 


( रशेशे३ ) 


जको-विस्मित, चकित | १३० 
जक्तगुरूल्‍जगद्गुरु | 
जगजग>”जगमग , 
१६५ 
जगत-प्रान-वायु, हवा | २६६ 
जग-नेन>दुनिया की आँख | ७६ 
जजला-जाज्वल, जलती हुई | १५५ 
जतनच्यत्न, प्रयत्न | १८६ 
जहक्षाज( यदहक्षा ) 
२९१६ 
जनी>"दासी । ६५ 
जरकसवारा>जरों के काम से सुसतज्ित | 
श्श्प्र 


जाजउ्यसान । 


मनमानी | 


जरतारी>जरी के काम से युक्त 
साड़ी । ३१ 

जरायन की>“रत्न-जटित | २५२ 

जरी>जली | २२५४ 

जलजा-लक्ष्मी ३२५४ 

 जलप--उक्ति; कथन | ३१४ 

जय्पतिन्बकती है, बड़बड़ाती है, 
२१६ 

जवाहिर-ज्योति-रत्नप्रभा, जवाहि- 


रात की चमक | १२. 
जसन>जश्न, प्रकाश, ज्योति | ३१४ 
जा-जिस | ४६ 
जात भई"नष्ट होगई 
जातरूपण्सोना । ३१ 
जाते >जिससे | १८३ 
जाम जाम--पत्येक प्रहर पर । ६३. 
जावकज-महावर । १७६ 
जिकिरण्जिक्र, चरचा | ३६ 
जित-जहाँ २० 


| (८६ 








जियरो>--मन, जी । ६७ 
जिहिब्जिसको । ६ 
जिहि-जिसका | १३ 
जिहि-जिसने | १४ 
जीवो>"जीना । १५ 
जीवों न जीवो>जीना जीना नहीं हैं 
मरने के समान है। १५ 
जीय"जी, हृदय | १४ 
जीवनमृत--मृतवत्‌ , जीती पर मरी 
के समान | ३२८ 
जाहा-जिह्ा, जीभ 
जु-जो, कि, जिससे | ३०५ 
जुक्तिजयुक्ति , उपाय | २१६ 
जुगल>दो । ६ 
जुगुतिन्युक्ति, तरकीव | २४२ 
जुकारोन्युद्धालु, लड़ाका, लड़ाकू । 
३०७ 


| रेशप 


जुत्ल्युत, साथ | २१६ 

जुन्हाई-ज्यो त्स्ना, चॉदरनी | २७३ 

जुरंजजुड़े, जुटे | श्य४ 

जुवा-युवती, जवान | २६ 

जुबान्युवापन, यॉवन | १५४ 

जेठिन के--ज्येष्ठ स्त्रियों के । २६५ 

जंबो>जाना | २० 

जोइकै-देखकर | २०२ 

जोई-जो ही | १८७ 

जोति-( ज्योति ) प्रभा, कांति | ६१ 

जोन्ह>चोदनी, ज्योत्स्ना | ३१४ 

जोम के तोम>उत्साह का प्रावल्य | 
३६ 

जोयो-देखा | १८१ 








€ ३३४ ) 


जोरावरी-जबरदस्ती, बलंप्रयोग । 
श्टड 
जोरी>जोड़ी, युग्मक | १८४ 
जोहैं-प्रतीक्षा करती हैं| ३० 
जोन--जो | १६६ 
ज्यारी-जिलानेवाली, जीवनदायिनी | 
२०५, २९५४ 
ज्यावति-जिलाती । २२४ 
ज्यावन-जतन"जिलाने का 
जिलाने का उपाय । २६४ 
ज्योज्सहश, समान, तुल्य | २२२ 
ज्वाल-ज्वाला, गरमी | १२ 
ज्वैदेज्तलाश करेगा, दूढ़ेगा । 
१३१ 
झूखियो- 
३०३ 


मभनके गीसभनभाना एंगी, बजगी | 
१५४७ 


मपिन्मंपित कर, ढककर | २२३ 


यत्न, 


( रष ) मछलियों । २६५, 


न्भड़ी | २३३ 
भरि लाई-भड़ी लंगा दी | २४७ 
भलकफै >वमकै | २४५ 
मलकी हेजभलकने पर आए, हुए। 
र३े७ हे 


फॉमरियान्पायल की मुनभुनियाँ। 
१४७ द द 

भीनज-पतला, 
र५्३े द 

टरिकैलहटकर । १४३ 

व्रोब्टल गंया, हट गया । २०१ 

टहलब्सेवा, शुश्रूषा, . परिचर्या । 
१८७, १६६ 


बारीक, महीन । 


टेकच्ढंग, प्रकार | ६८ 
टेरति>पुकारती है, चिल्लाती है। 
२१२ 
ठईब्ठटी, भरी, युक्त । ६६, १३० 
ठकुराइनिल्‍्सामिनी | ३० 
ठहरेबो करें-स्थिर करती है। १७३ 
ठालीज"-खाली . बिना काम के | १५६८ 
ठिलि ठिलिज्ठेल-ठेलकर,  धकेल- 
कर | रह ८ 
नश्ठग, सुद्रा | १३० 
र-सजावट | १६७ 
डहन्हरा भरा | २६६ 
ब्डाल | २१ 
डावरी>-लड़की, कन्या । ३१७ 
डीठिल्‍ज्टृश्टि, आंख | २२१ 
ढलेतन्ढाल लेकर चलनेवाला । 
२४४ 
हें-खुलकर गिर जाती है | 
ढारती>भालती, इलाती | ३० 
ढार >ठढालते है, गिराते हैं। १६८ 
ढाह-गिराता है| २४४ 
ढिंगन्पास | २५, २४४ 
ढीठ>-ढीठे, घृष्ट । ६४, २७१ 


/ा 
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तंत-( तंतु ) रेशें । ३२४ 


तेकत--ताकती है । २६११, २३७ 

तताई--ताप, गरमी । ३२६ 

तनको, तनकों>तनिक भी,थोड़ा भी । 
१४७, १७३ द 

तनीन, तनीनिश्चंधन, बंद | १४४ 
२३५ द 


| तनुन्सूक्ष्म, पतली | ३६ 


तनु छॉह]"शरीर की छाया | ७६ 


( श३३५ » 


तनुजञा-कन्या | ६ 
तमीजरात । '१७ 
तरति-पार करती & 
तरासिन्तराशकर, खरादकर | ४६ 
तरेयन-तारागण | ३१५ 
तरौनाज-तार्टक, करंभूषण | २७७ 
तरयोनन>-ताट्टंक । १६५ 
तलप-तल्प, शब्या | ३१४ 
तलफत--तड़पता है| ६६ 
 ताकोच्उसका | ६ 
तापर-तिसपर ( भी )। ३५ 
तिज्व | २०३ 
तितन्वहाँ, उस ओर | २०, ६० 
तिन>तृण के । १७३ 
तिनके-उनके | १७३ 


तिय नातै"स्री होने के कारण। 
र्३२ 


तिय-पाइनिन्स्त्री के परों पर | २७०. 
तीछु-्तीक्ष्ण, चोखा | १२ 
तुंगतनीज( ठुंग + तन>"ूस्तन ) ठंग- 
स्तनी, उन्‍नत पयोधरा । ७६ 
तुंदहि--प्रचंडता को | ३०३ 
तुनीर-( तूणीर ) तरकस | ६७ 
ठुननतुम्ह | श्छ६ 
तुलसीवननज्जूंदावन | श्८ 


तुलीदतुल॒ सकी, समान हो सकी | 
रे८ 


तुब--तुम्दहारी । २२४ 

तृूरननशीघ्र, कट । १९६५ 

तेरी खीमिबे की रुख रीमि मन 
मोहन कीजतुके चिढ़ाने भें मोहन 
की मजा आता है | २१० 
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तेह-| तेहा ) रोष, क्रोध । १६४ 

तेयेबतपाऊ | ७१ 

तोज्तव, तेरे । १४ 

तजिरेख खचाई-तीन रेखाएँ खींचकर, 

बल देकर, जोर देकर | ४१३ 

थरु थरूच€स्थल-स्थल, जगह-जगह । 
२७४४ 

थहरात हेज-ऋाँपती 

प्रकंपित है | १०६ 

थाइभाव>"स्थायीभाव | २४१ 

थाकी-रुक गई | ४२६ 

थिर थाप-स्थिर कर | ६७ 

थिराति-स्थिर होती है, शांत होती 
हैं। २६६ 

थोरी प्रनीजथोड़ी बहुत। २३ 

दई-दैव , विधाता | २०१ 

दई दई-देव ने दी ( दिया )। ६६ 

दगदग->चमाचम | १६५ 

दगनि>दग्ध होना, जलना | ६० 

द्रप-दप, घमंड | ५६ 

दरपन्चाह, इच्छा | ४६ 


है, अनवरत 


| दरस-"छुटा | १७६ 


दरसति हे-देखती 

दरो">कंदरा । २८६ 

दरीची>खिड़की । २१६ 

दरी दरीचजद्वार-द्वार | २७४ 

दवरिन्दोड़कर । २६६ 

दसान-बची । ४१ 

दसास्थवंसओूदशानन ( रावण ) का 
वंश । २ 


दहन्हृद, गहरा जल । ५१ 
दहनीरनिन्गहरे पानी भें । ४२ 
दाँवन्श्रवसर, मौका । १६१ 


| रग४ 








( ३३६ ) 


दाउ न्‍्बारी, अवसर । २६६ 
दाख--द्राक्षा, अंगूर | ४५ 
दागिकेलन्जलकर । ३२४ 
दानाल्वुद्धिमानू , जानकार | ४६ 
दार-दारिका, रमणी | १४६ 
दारिम-दाड़िम को, अनार को। 
श्र्८ 
दारयोनदाड़िम, अनार | ६० 
दिखसाध-देखने की साध, दिद्दक्षा | 
२२७ 
दिढ़ाए हॉच्डढ़ रूप मे लाए हुए 
हो। ७८ 
दिप-चमकता है | ४० 
दिलासोन्ञ्राश्वासन, दाढस | ८२ 
दीठिल्‍्दशि, निगाह | २३७ 
दीननक्षीण, कम | २६४ 
दीपतिल्‍-दोपि, तेज | १५४६ 


दीपतिवंतर-देदीप्यमान, -दीमसिसय । 
द८ | 

दीसीजदेखी । ३२४ 

दुखतूल-दुःखतुल्य, दुःखमय | १४४ 


दुखदरूपी-ढुःखद रूप, 
वाले के समान | ३१३ 
दुचारी-दुराचरण, कुचाल | ११० 
दुचिताई-हिंचिचता, दुबिधा, अनि- 
श्वितता | १७, १८३, २७० 
दु-जान-"दिजानु. दो जंघाएँ | ६ 


दुनियाईज-सारी दुनिया, दुनिया भर | 
कह । | 


दुःख देने- 


दुनोंने लगी#द्विनमन करनेलगी, 


भुकने लगी _। १३४ 
पदुबरई-दोंब ल्य,दुब॒लान । ३२३ 


दुरद-सुंड-(द्वि रद-हाथी,सुंड-सूँड़ ) । 


दुरायबवे को5छिपाने के लिए। २४२ 
दुरूह-दुरूह, अतक्य, प्रगाढ़ | २६५४ 
दुरेफकुमारनभो रे का बच्चा | ४७ 

दुरे दुरे-छिपे छिपे, लुक-छिपकर । 


दुहेघा-दोनों ओर । ३६ 
दुहँ हाथन बिकाने-एक दूसरे के 


हाथ बिक गए, एक दूसरे के वश 
हो गए. | २८६ 


दूल्दो | १४८ 
दनो"दोनो | ११२ 


दूनों>दूना | ११५ 
हृर्गंचलन"अपांग, नेत्रांत | २५० 
टरगंजन-बनाव"आँखों मे लगी कजल- 
रेखा । १६६ 
हृगमीचनिन-अ्रखमि्चों ली , 
मु्दोग्चल | २३२०, २४२ 
दृष्टिद्रसन्ञ्रोखों से देखना । २६१ 
देखतै-देखते ही । १८७ 
देखादेखी-एक दसरे को देखना । 
२२३ 
देख्योन्त्रोंखों देखा हुआ,। २४ 
देवधुनी-गंगा | ४८ 
देवसरि-सोती-गंगा की धारा | ७० 
दो -दावँ, मौका, अवसर | श्व६ 
द्योढी>ड्योढी | ६३ 
दोंस>. दिवस ) दिन | ३१७ 
द्योसनिस्यों-दिनिरात । ६८ 
द्वार-द रवाजे पर | ६५४ 
द्विजराजन्चंद्रमा | २२४ 


अरख- 





€ ३३७ ) 


द्विजेस-परशुरामावतार | २ 


धनुषाकृतिब्धनुष का आकार । ४३ 
धाइन्दोंड्कर | र४६... 
घृति-धेय, घीरज, सत्र । २३८ 
चष्टिति-चृष्ट इति। १३ 
धोरे-पास, निकट, समीप | १४७ 
धोल-( धवल ) ऊँची | १६६ 
ध्वै-घोकर ( भीगकर )। २६ 
नख-घाइज-नखाधघात, नखश्नषत | २४४ 
नखच्छुत--नखश्षत, नखचिह्न | १७८ 
नगच्शआामभूषणों में जड़े मणिखंड | 
र्‌ध४ड. 
नगजालण्मणि-समूह | ३२ 
नजरि-मार-नजर या निगाह 
भार। ३६ 


का 


न्स्> तर | 
नग्नागरब्नृत्यकला "सं प्रवाण, ! 
नटराज | २३ 


नतननहीं तो, अन्यथा | रध्द...' 

नयो दिवसोऊ"दिन भी ढल गया 
है। १०१ द 

नल>-( अत्यंत रूपवान्‌ ) राजा नल | 
& 

नवलानन्थुवतियाँ, नवेली स्त्रियाँ। 
१७ क्‍ 
हरनि-नहरों ( में )। ३२ 

नहीं नहीं कीबोजन न करना । 
श्ध्प्र 

नहें सके हा 
र्३्२ 

नाउँ-नास । १८७ 

नाकनासिका; स्वगं, 
५१ 


३ री 


तै-दूर नहीं हो सकती | 


देवलोक । 


बललनभि आना ओकक 2.० -+०००-+०-+००५००+ ७, 
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हि. 
च््ये 


नाख्यो ( जात )जलॉबा जाता है | 


२६० 
नागलली-नागकन्या | ३८ 
नातस्च्श्रन्यथा, नहीं तो | ७५४ 


नाते की>नातेदारी की, रिश्तेदारी 


की | २५० 
नाम छू ज्नामोचारण करके, नाम 


लेकर | २६० 
नारोजनाड़ी | ३२६ 
नाहजनाथ, पति | १४ 
नाहक हॉन्ख्यथ ही। १८३ 
निकलकर निष्कलंक | ४३ 
निकाई-सोदय | ३४ 
निखिले-संपूर्ण, खूब 
निल्ोटि-निदोपष, अच्छी 
निचोने-निचोड़ने | १६१२ 
निजननिश्चय | ८४ 
निजोदर-रेख-( निज+उदरकरेख ) 

अपने पेट पर पड़ी त्रिवल्लि की 

रेखा १२७ 
नितिल्‍नित्य, प्रतिदिन | १८४ 
निदाहै-गरमी ही। ३२४ 
निधरक-निर्भय, वेखटक | ७८ 
निनारे5( न्‍्यारा ) विलल्‍ण ! 


अल 


प्ह्ड 
निपव्न्घोर, प्रगाढ़, अत्यंत । १६८ 


निप्राप्यता-निष्याप्यता, दुलभता | 
2१३ 
नित्रसै-निवास करे, रहे । ८५ 
निवेरे-निशय किया, तय किया। 
२१२४ 
65 ३ ८63 कप ञ 
निरभीची हंल्‍निमंय, बिना डर के । 
१६६ 


निर्मेषज्यलक | ७५ 








के 


(५ रेरे८ ) 


निरदे-निदय, कठोर | २६४ 


निरनय"निर्णाय, निश्चय । ३ 

निरवेद-दुःख, अनुताप | श्श्द 

निलेननिलय, घर । १४० 

नवार रहन््ह््टाए रहो दर कए 
रहो | २२७ 

निसान्प्रबोध | २१२ 

निहचलर्निश्चल, दृढ़ । ८४ 

निहचें-निश्चय । ७५ 

नहारचक लिए, नामत्त | रेशे८ 

निहोरोब्प्राथना | १०१ 

नॉठि>कठिनाई से | ४२ 

नोबी-स्त्रियों के अधोवस्त्र का बंधन 
फुफु दी | १२७ 

नेकल्‍्थोड़ा भी, जरा भी | .२०६ 

मेम-+नियम, व्रत, संकल्प | १६१ 

नेरेज्पास, समीप | ७२ 

नेह--स्नेह; तेल | ५१ 
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नेहनिकाय-सनेह-विस्तार, .. प्रेम- 
प्रपंच | ३११ 

४३५ मम 

नवा--नाइ , समान, तरह | १४४ 


सुकल्‍-थोंड़ा | ३६ द 
रगेह>मायके का घर, मातगह। 
१३५४ द 
नोल--[ नवल ) सुंदर | १६६, 
३१७ 
न्यान-निदान, अंत में | २१ 
न्यारोजदर, न | २०६ 
न्हान-थली>स्नान-स्थली | २०. 
च-पं।च | ४१ 
पंचलरान्पोच लड़ों का हार | ४३ 


हि || १८॥ 


| प्रखेरन मे>पक्षियों 


पखिया>छाती के दाहिने बाएं छोर। 
२५२ 
पखियान"शलम, पतिंगे | १३६ 
३०५ 
पग-पावरियोजपरा की जूतियाँ । 
श्स्ष् 
पगनिच्पयगना | ६० 
पगनिल्‍-पव, चरण | ६० 
पगारनि-( प्राकार) रखवाली के लिए 
बनी चारो ओर की दीवार । ३२१ 
प्चिलि पर>विघल पड़ती है | ३२४ 
पत्चि पचिश्परेशान हो होकर | २२८ 
पजावानई ८ पकाने का भदट॒ठा। 
२१७४ 
पट्च्वस्त्र, कयड़ा | २४५४ 
पटठतरनज्वराबरी, समता | ४५ 
पति-प्रतिष्ठा | २ 
पतियान-पत्रिका, चिट्ठी | २९५ 


पतियाइ--विश्वास फरके [| २०१ 
पतियात हैनज्विश्वासा करता हे । 
२०९१ 


पतियाहि-विश्वास करती हैं। १४२ 
पत्यारो>प्रतीति, विश्वास | २०६ 
पत्रिकादान-चिट्ठी-पत्री पहुँचाना ॥ 
२१५४ 
पदिक--हीरा | ३२ 
पदुमण-झपञ्म, कमल | ३३ 
पदुर्मराग>यद्मराग मणि | ३१ 
प॒रनिच-( पतंचिका ) पनच, प्रत्य॑चा । 
७४ क्‍ 
परजंकज्पर्यक, शय्या | २४५ 
परतछुनझपत्यक्ष । २८५ | 








( ३३६ ) 


परपंच>प्रयंच, आडंवर | २११ 
परपिंड - प्रवेसी ८ परकायप्रवेशकारी, 
दूसरे के शरीर में प्रवेश करानेवाला | 

३११ 
परबीननि>प्रवी शु, जानकार । १३१ 
परमानन्परमाणु, अत्यंत कम । ३५ 
२ 


िे 


परसति हैन-स्पश करती है, छूती हे । 
र्र्प्‌ द 

पराधब्श्रपराध, चुटि, गलती | 
२०४६ 


परिमान"परिमाण, तोल | ३६ 

परोसोच्पड़ोस | २०१ 

पलटेन्चदले में । २३४ 

पलन की पीकज्पलकों मे नायिका के 
चुंबन से लगी पान की प्रीक। 
५७७ 

पवरि--ड्योढी, घर । ३१४ 

पहपहल्‍नतड़के ही । २६६ 

पहिरावच्यहनावा । २८० 

पखुरी-्यंखुड़ी, दल । रे३ 

पॉतिन्पंक्ति | २६० 

पॉसुरीजपसली । २३२े 

पाइनपयाँव, पेर | ८७ 

पाइ परौ-पेरों पर गिर पड़े । १८७ 

पाग की चीटीज्यगड़ी में रखी हुई 
चिट्ठी (पहले चिट॒ठी-पत्री को 
सुरक्षा की दृष्टि से पगड़ी में बच्ध 
रखते थे )। १८४ 

पाटीजक्रेशों की पद्दी | ५७ 

पादीजच्यट्टी, पथिया । ५७ 

पातखिन-( पातकिन ) पायी लोगों 
की । ४६ | 








५2००६ 





। 


| 


। 
। 
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पानच्यता ( तांवूल का )। ३७ 

पानिन्याणशि, हाथ । २१४ 

पानिचन्य्प्रत्वंचा | ४४ 

पानिपल्‍्शोमा, सोंदय | ५६ 

पानिप-सरोवरीज्यानी की तलेंबा, 
छोटा तालाब | ४१ 


| परायच्पाँव, पेर, चरण | ५७ 


पालन्ओहार,ढकनेवाला कयड़ा | ४१ 


| पाला>तुपार | २०६ 


पार्वेरी-जूती ! ३०४ 
हे पर 
पासव्याश्व, तरफ  रै८छ 


| परास"|"पाश, फंदा, बंधन | ४० 


पासब्रतीजपाश्ववर्तिनी, सहचरी, साथ 
रहनेवाली । ३२७ 

पाहरूतझपहरा देनेवाला । १४ 
पिछानिकै-पहचानकर | ६६ 


पिय-पराध-प्रिय का अपराध, प्रिय की 


चूक | १८९ 
| पिबन्यागीजूप्रिय के प्रेम भें पगी 
( डूबी ) हुई | ८० 
विय-मावरूध्रिय के समान, प्रिय को 
तरह | २८० 


पियूपन्अम्त | रष८ 

पिलि पिलिच्ठेल-ठेलकर, त्यागकर | 
रस्ध्८ 

पीउलप्रिय | १४३ 

पुरियान्यरिपूरित, धनी हुई। १४६ 


>> प जि ) क 


( न कर सको ) | ८७ 
पूतरी-पुचलिका, पुतली | ६१ 
पूनो-पूशिमा [5 हे 








( ३४० ) 


पूरतिज्यूण करती है, भरती है । 
 शृड्डे८ ह 
पेखि>देखकर । १६५४ 
पेट पेट ही पकति हौंनमीतर ही भीतर | 
गल पच रही हँ | ६४ 
पें>पेर | ५४ 
'पेठि>प्रवेशकर | १२ 
'पेरतन्हैरते हैं। २८६ 
'पाखराज-्युखराज नामक (पीला ) 
रत्न । ३२ 
पोचबनीच | ८६ . 
'पोटि पोटि-फुसला-कुसलाकर, 
बहकाकर | २७२ 
पोरि>ब्योढ़ी | ७६ 
प्यो-प्रिय, पति | १३५ 
प्रकास> प्रत्यक्ष | १३६, ३१२ 
सअगलमतान्अगल्मता, ढिठाई | ७६ 
प्रजंक-ययक, पलंग । १६१५ 
प्रति-हर एक, प्रत्येक | र रे 
संतिमासनि-हर महीने | २ए९८ 
अबरु"प्रचड, घनघोर | २४७ 
अवासन्प्रवास, विदेशस्थिति | २६७ 


हैँ 


बहका 


अवानताई->प्रवीणता,. निषुण॒ता है 

६२ द द 
समानन- प्रमाणु , फल | २०१ 
प्रमान-समान । ३६ 


प्रमान करहाॉन्प्रमाशित कराऊँगी 
. १७४ 


प्रयोग-प्रबीनी+काय-कुशला | ११ 

प्रलं>प्रलय | २३६ 

प्राणनि-दान>/"्प्राणों 
२६ ० 


का दान | 


| बड़ा 


प्रान चलेज-प्राण निकले | १६६ 
प्रीतम८प्रियतम | १७३ 

प्रेम-असक्ता-प्रेमासक्ता, प्रेम सें अनु- 
रक्त | ८६ 

प्रेम-प्रतीति-प्रेम मेँ विश्वास | ३११ 

प्रेम-प्रमानज्प्रेम की मात्रा, स्नेह 
का वेग | २०० 

प्रेमरस-धुनि को कबित्तजप्रेम की रस- 
ध्वनि की कविता | १५८ 

फर्विताज्शोभा | ५३ 

फल कै हैं-विकासो न्मुख । २३७ 

फल-बवेल-फली-विल्वफल से फली 
(युक्त ) | ईद 

फू दी-फंदा, गॉँठ | १६४ 

फेरि-फिर, अनंतर, बाद में | २७६ 

बंक"टेढ़ी | ५४ 

बंकुरता>टेढापन । १३० 

बंधुजीव-दुपहरिया नामक फूल | ४५ 


' बसंजुत-बस लगी | ११ 
| बंगर"्बर | २३३ 


बगस्थों-बिखरा, फेल गया | ३१५ 
बगारिबो>फेलाना, बिखेरना,फें कना | 
श्ध्ध 
बगारी>फेलाई; 
बिछाई | ६६ 
बजनी-बजनेवाली चीजें, नूपुर आदि | 
(६७ 
बड़ारिनन्बड़ी, 


गंजीफे की ब्िसात 


ख्य, प्रेधान | ६० 
बड़ी गौ-बड़ी घात | १८६ 
बड़ीनि-पद में बड़ी स्त्रियों ने | ६६ 
बड़ी ही | श्८६ 














( रे४१ ) 


बढतीश्वृद्धि, बाढ़ | १६३ 
बतलात हों-बाते करते हो । श्८४ : 
बतान लगीनज्बातें करने लगी। | 


१२१६ 
बदेया-स्थिर करनेवाला । १६३ 
बदोन्कहो, बताओ । १७४ 
बधिकज-बध करनेवाला, मारनेवाला | 
रश्६्‌5्‌ 
बनकण्सजावट, 
१३२ द 
बनाय-बनाव | १५२ 
बनावच-बंधान | १८६ 
बनिन-बनी, छ॒ुजी | २५२ 
बयारिज्यवन, हवा । २४३ 
वरजोरें-बलपूवक, जबरदस्ती । ३ 
बरवस-हठपूवंक । ५४ 
वररातीन्बरांती है, बड़बड़ाती 
२१७ हू 
बरसगाॉठ"सालागिरह | २१३ 
बराइवराकर, बचाकर | ३१८ 
बराइहॉ-्श्रलग करूंगी, दूर रखूं गी । 
९१३ 
बरिहे-जलेगा, संतप्त होगा । २६६ 


वेश, बनावट । 


शहर 


रत 
ह॥ 


बरी बरीजचली बली, जली जली | 
३१७ 
बरेते +(बढेता-बढेतिन) ज्येष्ठा स्तनियाँ, 


बड़ी बूढ़ी स्त्रि! | २६६ 
वरोरिकै-वलपूवक समेट्कर | १०६ 
बनन्अक्षर (वब्रिबं विज्यवग होने से 

ओरोष्य्य होने से सुख बंद होता है)। 

४४ 


बलकौ है-( वचन ) बोलने को । 


उन्सुख। २३७ 





नि आकलन क+-"+ तय कल >तल रब +त- नल ७ननन न ननाजनन. अमन जनम जन पननना-+त८८५५५५०५- +०ज पमनकन++नन-ननननंभ-ननिनीनिनी नाल लिननना-ल न नि भ भय 


बलया>-कंकण, वलय | १६६ 

वलाइ ल्थॉ-बलेया लेती हूँ, वलि जाती 
हूं । २१२ 

बलिच्सखी; निछावर होती है । ३२१ 

वरसीठी-दोत्य, दूत-कर्म । १८५, 
२०६ 

वहवहत-चमाचमस | २६६ 

वहराइकै-भुलवाकर, मुलावा देकर | 
२२१ 

वहराए-वहलाने से, समझाने से | 
२४७ 

कं 


बहरानी हे-वाहर हुई है, दूर हु 

२५७ हि 
वहरावेज्वहलाती है। २६५ 
वहुस्थोन्तदनंतर | १६४ 
बाइच्वायु | १४० 


४0: 5 


ह्े। 


/न 


| बाठनमागं, रास्ता | २६६ 


) 


। 
! 
। 


 बाराने पच्चालों पर | 


वात चली>चरचा छिड़ी | १६६ 

बात-बंस"-बातचीत के सहारे; पवन- 
प्रेरित | ४७ 

बादिव्व्यथ, नाहक ही 

वादिहील्‍-व्यथ ही, नाहक ही । १६६ 

वानकच्चाना, वेश-रचना | ३०६ 

वाननचज्बाणों से | ८२ 

बानीज्वयोली | ४८ 

बानीज्सरस्वती | ४७, ४८ 

वानीजबनिया; व्यापारी । ११६ 

बानों>वेश-मूषा, वनावट | ४८ 

वाम-विपरीत | ६७ 

बार/ज्बाल, केश | ३६ 

वार-बाल, वालक | ११८ 

ह्८ 








२४३.) 


वारीन्वाला,; स्त्रियाँ | २४६ 
बालकता>लड़कपन, बचपन | १२४ 
बालपनोन्वाल्यावस्था, लड़कपन | 
435 
बालमज-( वल्लभ ) प्रियतम । १७४ 
बावनन्वामन ( वामनावतार ) । २ 
बावरीन्यागल, भोली, नादान | 
२०७ ः 
बिंबा-फल-लालच-उमंग-बिंवाफल लेने 
के उत्साह में | ५१ द 
विकली>विकल, व्याकुल । २१४ 
विछित्तनविच्छित्ति | २४७ ः 
बिछुरनन्पाथक्य, बिछोह, वियोग । 
र६ ३ 
बिजायठ--भुजा पर का एक गहना | 
् क्‍ क्‍ 
बिज्जु-विद्यत्‌, बिजली | ४७ 
बितकच-संदेह, शक | रशे८ . 
बितानलचदोवा । १६ 
बितानतील्‍्फेलाती ( करती ) है। 
३०६ 
बितोने लंगी-विस्तार करने लगी, 
बढ़ाने लगी । १३२ 


बिथकी-विशीश ,. थकी 
५ ब्ट्‌ श्ड 


निथानलव्यथाए | २८० 


पु | 
 हरान | 


 बिथोरिज-बविखेरकर | २११ 


बिद्रम>"प्रवाल, मूं गा | ४५ 

बिधुनचंद्रमा | ४६ 

बिन कोंड़ी को कोंतुक-बिना पेसे का 
खेल | २७० द 

बिना काजजअकारण; बिना प्रयोजन, 
नाहक | २२६ | 


| 
। 
। 
| 


 चबुजडावा[रय व्त्रज का 


बिपरीति>रति विपरीति | २२१ 
बिफली-विरत, असफल | ३८ 


बिमलाई-निमलता, स्वच्छुता | २७३ 
पु 


त्रिरद बोलेनयशगान करती हे। 
२४४ 


बिरील्‍पान की गिलोरी, बीड़ा | 
५3 

बिलखाति-बिलाप करती है | २३६ 

बिलगाइज्श्रलग करके | ४६ 
बिललाति-बिलखती हे, 
करता हूं | २३६ 

बिलसै>विलास करती है | ३२ 

बिस बीसंनिज-बीसो बिस्वे, संपूर्ण, 
यथेष्ट | ६४ 

बिसानील्‍ूसिर पर आ पड़ी, फट पड़ी | 
२३३ | 

बिसासिनिल्‍विश्वासघातिनी । १७८ 

बिसूरति-सोचती है । १६५४ 

बिसूर्रते रहे-तू सोचती रहती है | २२० 

विसेषक--माथे पर लगाया जानेबाला 
तिलक | ५४७ 

बिहाइकै-छोड़कर । २७१ 

बिहान-सबेरा | २०० 

बिहाय>लत्यागकर, छोड़कर | ७८ 

बीच-न्अंतर, फासला, दूरी | २०० 

बीननवीणा ही। १४८ 

बॉरू">सखी | १२० 


बीस बिसें-सब तरह से, पूर रूप से । 
७५ 
बुद्धिनिधान-बुद्धिमान | ३१० 


लड़कियाँ । 


विज्ञाप 


श्य््र 
बूषभान महरानीब्चूषभानु की पत्नी । 
२५७ 


( रेडरे ) 


वृषभानलली>राधा | ४४ 
अंदलनच्टाॉका नामक ग॒ 
बेनी-तिवेशाी । ४६ 
बेनी-केशपाश, केशबंधन | ४६ 
वे्‌रन्विलंब, देर | १७१ 
वेसधिजवेचेनी, विहलता | ३०६ 
वेसुधिकामीन्वेहोश होने की कामना 
करनेवाले | १७६ 
बेह-वेध, छिंद्र, छेद | २३३ 
बैठकन्बैठका, बेठने का 
जप 

>वैद्यक | १६० 
बेंबन-वैवण्य, विवर्णशता | २३६ 
बेसो>बेठा । १२६ 
बोॉघ-जुद्ध ( बुद्धावतार ) | २ 
बोरई-पागलपन; प्रमाद | ३२० 
ब्यंगिं>व्यंग्य, उपालंभ | 
ब्याजन्बहाना | २६० 
ब्यालीन्ससोपिन, नांगिन | १२ 
ब्याह-उछाह-विवाहोत्साह, विवाहो- 
त्सव॥ ८२ 
ब्योत, ब्यौतब्बात ; 

0३4 

ब्रतमान"जवतमसान | १०३ 


ब्रतीज्त्रत करनंवालाी | ६४ 


हट १ 


स्थान | 


यूत्न | १३५६ 


ब्रनवेषज्खण के आकार या रूप का, 


घाव की शक्ल का | १२७ 
ब्रीड़ा-लज्जा । २३८ 
ब्वै चलतीब्बीती चलती | ७६ 
भंजावतन्शुनाते | १४८ 
भगानीजमाग गई ॥ २४६ 
भदु-( वधू ) सखी । १२७ 


। 
। 
। 
। 
। 


भनिल्‍न्‍्कहता है | श्८ 

भव्रिष-भविष्यत्‌ | १०३ 

भभारेके-बबराकर | १४३ 
यवारा-मभयंकर, भयानक | १७७ 

भरें में*( साथ की ) अवधि तक । 
२२२ 

मॉँवरी पर"ब्याह हो | ८७ 


भाँवरी भरि 


आइ-परिक्रमा कर 
आई । १६६ 

भाई" भाव ) प्रकार | १४० 
भाइ-खराद पर गोल की हुई। 


2.७ 
भागन्श्रश, हिस्सा, खंड | पप्‌ 
भागभरान्भाग्यवती, खुशनसीब । 


२५२ क्‍ 
भागभरोसोइ-प्रियतम ही; भाग्य का 
विश्वास, भाग्य की आशा। 
२०१ 


भान-मानु, सूथ | २०६ 
भामिनीच्सुंदरी, रमणी । ३१ 
भारती>-सरस्वती | ४३ 
भमावच्स्भाव, रंगढंग, गुण | ३३ 
भाव>प्रकार, भेद । १४२ 


भावती-मनमभावती, मनोरमा 
( नायिका ) | ४० 

भावती-भाह-नाविका की भाँह | 
भरे 

भावते>पग्रिय, नायक । १८१ 


भाव-सवलच्भाव-शबलता ; कई भाषा 
की मिलावट । २४६ 


भीतरच्अंदर | २७१ 











( रे४४ ) 


 भीरच्कष्ट, तकलीफ | १४८ 
भूषननि>गहनों को, आ्राभूषणों को 
ही । ३१ द 
मेंटन पेह्ोंमिल पाऊगी, भेट कर 

सकू गी | १७४ 
भेट के ऐहॉज्संे कर गाऊंगी, 
मुलाकात कर लू गी। १७४ 
भेदनि-प्रकार ( भौह-विक्षेप के ) | ५३ 
भोगभामिनीजभोगविल्ञास के 
स्रा। ५रे 
हीटसबेरे ही । १८१ 
भोराइन्भोलापन | ११ 
भोराइच्सुलावा दिया, 
२४२ 
भोरिचज्मोली, अज्ञान | २११ 
भोरेच्सवेरे, प्रातःकाल | १४७ 
मर्थावत | ६० 
अमभे-भ्रमण करता 
अवन्भीह | १२ 
मंडई-मंडलाकार घेरे हुए, 
पू्ध्र 
मंडन<श्वंगार | २१५ 
मंडी-मंडित, ठनी, मची, छिड़ी | 
२४४ द 
मकलिका-पत्रन-मकरिका नामक 
श्रृंगाररचना, मछुली के आकार 
का चंदन का चिह्न जो स्त्रियाँ 
कनपटी पर बनाती थीं। २६२ 
मखतूल-<काला रेशम | २२६ 


बइकाया । 


| ईद 


छाए | 


४5. अऔ५ ४ ओर 
मखाति हेनमाख करती हे, रोष करती 
है। २३६ 


मगहिन्मार्ग में ही । ३९४ 


लिए । 





मग जोहत-रास्ता देखने में | १७४ 
मच्छु-( मत्स्य-मछुली ) मत्त्या- 
बतार | २ 

मजीठी-मंजिष्ठा या मजीठ से बना 
(लाल रंग) | १८४ 

मढती-समाती । १६३ 
मत्त-सत-गजगामिनीण्मदासक्त गज- 
गामिनी या सो मत्त गजों के समान 
मस्तानी चाल वाली | १६८ 

मधिण्में | २०४ 

सघुरारेनमाधुय-भरे | ४५ 

मनकामज"्अभिलाष, मनोरथ | १७७४ 

मन के मकान"”मनरूपी मकान। 
३७ 

मनभाइईन्मनभावती; मन मेँ भाई 


हुई | २६ 
मनमथ साहिब्मन्मथ शाह, 
हाराज | ५१५ 
मनसूबनन-सनोरथ | १७१, ३०४ 
मनावनज"्सममाना-बुकाना | १८६ 
मनुन्मन भर; एक मन या पूरे 
४० सेर का। ३६ 
मनोजहि;की अबला>साक्षात्‌ रति | 
द्‌१्‌ 
मनोमव>"कामदेव । ५७ 
मयंक>चंद्रमा । ४६ 
सयंकबदनी-+्चं द्रमुखी | २४४ 
मरू करिश्कठिनाई से । १०४ 
मरोरतिज"मरोड़ती है, मोड़ती 
श्रफ 
मरोरि-ऐ ठ कर । २५४५ 
मसरन>मरमसर' शब्द करके।| २४४ 


कामदेव 

















( ३४५ ) 


मलिद८भ्रमर, भरा । 

मलिनीजमैली, गंदी । २०२ 

मसिच्स्याही, कालिमा | ४४ 

महताब>( माहताब ) चंद्रमा | ४७ 

महतिन्ब्रड़ी | २२४ 

महमहन-सुगंध के साथ । २६६ 
लसराच्य्श्रंतःपुर, रनिवास | ७० 


दि 


सहलचल्महल भम | ९८७ 
हाउस्यावक | १४७ 
सहातम-गात कीजअंधकाररूपी शरीर 
की | १७६ 
रुन"-"(महा +अरुण) खूब लाल | 
हर श 
क 2 ह 
महं"-( महा ) अत्यंत | १२ 
8 
माचेन्फल । 


श्ग्ध् 


मातिज्मच होकर | २३६ 
मानप्रवजन>मानत्याग | २१५ 
मांनसातिज्मानशांति, मानोपशम | 


१८५ 

मानिकश्यझराग, लाल रंग का रत्न | 
श्२ 

मारनीन्मारणु-कला | ३२६ 


मारूझयुद्ध-वाद्य, धींसा, नगाड़ा। 
२४४ 

माह--्चोद, चंद्रमा | ३२४ 
मिचाइ-मूँदकर, वंद करके । 
२७४२ 


मित्त-[ मित्र ) नायक | ४४ 
मिसनज्चरहाना | ७६ 
मिसिरियो"मिखी भी | ४५४ 
मीच-समृत्यु, मौत । ८र 
मीली>-ढेँकी, दबी, छिपी | २७३ 





मुकताइ दीनीचण्मुक्त कर दी; छोड़ 
दा्‌। ४६ 

मुकरं-नट जाता हैं । २२ 
मुकुत-पुक्त, दूर। १६३ 
मुकुत-मोती, दार के मोती । १६३ 


मुकुराभज्ध्राइने सा चमकोला । 
श्ज्प 
मुकुलेन्अधविकसित,  अधखिले । 
श्३३० 
मुक्ताहलन( मुक्ताफल ; मोती | ४० 


सुखजागन-मुख के याग्य | ४ 


मुरयोज-जंग, मल | १०८ 
मुरारज्कमलनाल (तोड़ने 


कि 


कं 
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संदखाशर 


्छ 


पड़नेवाले पतले तार )। ३६ 
मुरि जाय-समुड़ जाती है, लॉट जाती 


है।४४ 
सहूरत--युहूत, समय, कऋुश | ३२७ 
मूदी-ढेकी, छिपी | १६४ 
मृगेंस-( मृगेश ) शेर । १ 
मेचकताइ-कालिमा, श्वामता | ५७ 
मेलिल्डालकर, पहनकर | २२२ 
मेहजवर्षा | २३३ 
में -सवनाम | ३२४ 
में ल्‍में। ३२४ 
मैन-( मदन ) कामदेव । १२ 
मैनमद-कामविकार | १६० 
मैनसर-गाँसी-मदन-शर का फल । 
कि 
मोजरे-दशन | ११ 
मोह-बैन--अंडबंड, वेसिर पर का; 
निरथंक वचन | ३१६ 
मोहि रहिएल्‍मोहित हो जाइए । 
२२६ 


























( ३४६ » 


मोजन->तरंगें, लहरें । १५ द 

रंगमू-"(रंगभूमि) केलिस्थली । १४८ 

रैंगभूमि-रंग-स्थल ५५ 

रंग रातीजरंग में रैँगी | ७४ 
रंजिकेजप्रसन्न होकर | ६६ 
रंमारूएक अप्सरा | ३४ 

रंभानकदली । ३४ 

रगमगेन्सुग्घ, लू, अनुरक्त | १६५ 

शतन-(चोंदह) रत्न | २ 

रतनारीजलाल, रक्त वर्ण | ३०६ 

रतिज"कामदेव की सत्री | ३० 

रतिरंगर-कामक्रीड़ा, केलि | १७ 

रंद-दोत | २ 

रद-रदी, अनाकषक | ६ 

रमिजरमकर | ८... 

रे-रठती है, बार बार कहती है। 
११४ 

रसना>-(रशना) करघनी । १६६ 

रसफेली-( रस+फेल ) रसरंग, काम- 
क्रीड़ा । १४३ 


रसबात-प्रेम-बाता, अनुराग, कथा । 


१२८६ मल 
रसमीर-रससमृह । २२४ 
श्सराज"श्टंगार रस | शे८ 
रसरावनरसराज, शूगार | २४१ 
रहरह+रह रहकर, ठहर ठहरकर | 

२६६ द 
रहस-रहस्‌ , एकांत, अकेले, सून्ते । 
१७७ क्‍ द 
राखति अ्रगौटि है-रोक रखती है। 

२६२ 


रावरे हीज्आपके ही | शछ६ 
रिसोहं-रोषोन्मुख | २४६ 

रोमि> प्रसन्नता, आनंद | २१० 
रीति-प्रकार, ढंग, भाँति, तरह | ८५ 
रीतॉं>खाली | ६६ 

रुखच्ओर | २९० 

रुचि राचीजशो भा छजी | ३० 
रूप--चोदी (रूपन के-चॉदी के)। ३१ 
रूरो-रुचिर, सुंदर | १३४ 
रेत-रेता, बालू | १५४ 

रोगन>तेल । ११४ 

रोॉन-रमण, प्रियतम । १६५४ 


लंक>कमर, कटि | ३६ 


ल॑ंक-बासर-कमररूपी दिन | १२५४ 
लकोजकबूतरी | २४७... 
लकुगज्लगुड़, लाठी, छुड़ी | २४६ 
लखियाँ-देखती है। ३० ३ 
लगाइहिबी>लगाएँगे ही | ८० 
लगिज्पास, तक, निकट | ६० 
लचि जात है-भुक जाती है। २४३ 
लच्छु-लच्य, उदाहरण | १७० 
लपनो>कथन;, कहना । १३१ 


लरंबरी-लड़्खड़ानेवाली, लठ्पटाने- 
वाली | २४९ . _« 

ललके ल्‍ललचते हैं, तरसते है | २७४४ 

ललितै-ललिता को | २८० 

लवला-( लोला-लक्ष्मी ) ज्योति, 
छुटा । ६१ 

लहने--पराप्तव्य, प्राप्य (संपत्ति) | २६३ 

लहलहन-लहलहाती, हरी भरी | 
श्हह 

लहे को-दप्राप्य, प्रारब्ध | २१० 














लाइकै-लगाकर | २२१ 
लाए जातिजलगाए लिए जाती है । 


९६७ 
लाजजलज्जा | १६३ 


लाज- ल्ाजा ) लावे (के समान) । 
श्ह्र३ 

लाज-गढ़ी-लज्जा का छोटा दुगगं, 
शर्म का किला | ३०७ 

लालरी-(लालडी) लाल नग | ४१ 

लालस-लालसा, तीत्र इच्छा | ३०२ 

लाव-उपजावन-इलाज-ज्वाला उत्पन्न 
करनेवाली दवा, जलानेवाला 
उपचार । १६३ 

लियोइण्ले ही लिया | १८७ 

लिलारू-(ललाट) मस्तक | ५४,१६५ 

लीन हेजलीन होकर, एकचित्त हो- 
कर | १३६ 

लीन्हे कखियान मेन्बगल में दावे । 


; हे हो 8 
लीली के"-( नीली के ) श्याम वश 
के | ४४ 


लुगाई-स्त्री | ८० 

लेस्थ्रान-गाय के डेढ़ साल की उद्र 
तक के छोटे बच्चे | १०१ 

लेस--लेश, थोड़ी भी (लाज उन्हे छू 
तक नहीं गई है )। २४ 

लेहि ले्ले ले | २८६ 

लोन-लवणु, नमक | १८४ 

लोपि जातिजदब जाता है, लापता 
हो जाता है। २६३ 

लोरति<नचाती है, फिराती है। २३५ 

लॉलननी-चंचलनयनी | ४६ 

ले>तक, भी | ६३ 
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वोउन्चे भी | १४ 
श्रीनिमिजनिमि नासक राजा, प्रा 
सूयवंशी राजा निमि | ७५ 

श्रीफल-विल्व, वेल । १५६ 
श्रीभामिनि केन्साज्ञात्‌ लद्दमी के, बन- 
संपन्न | ६३ 


नि 


श्रुतिद्रसन-सुनकर देखना, श्रवशु- 
दशन | २६१ 
अआत्सवान्कान तक फला | २२६ 


श्रुतौ>्सुनना | श८+ 

श्रोनित-मीने"शोशित से भीगे, रक्त- 
रजित | ४१ 

संकेत--संकेतस्थली | ११३ 

संगम"मिलन | २४३ 
घट्दन-मिलाना । २१५ 


सजोग, संजोगज"ूलंयोग डंगार ; 
२४२ 

ज्ञान्संकेत, इशारा | १२० 

संदरसन"दिखाना । २१५ 


संदेसिया>संदेशहर, वार्ताहर | 

संदे्‌ह-(संदेह) शंका, शक | २२५२ 

संनिधि-पास, समीप | १६७ 

संमत-राय | २७० 

सेवार-सुधघार | २१२ 

सँपूरन-(सपूर) प्रगाढ़ ] १३७ 

सकंज मूनालज"कमलयुक्त ( कमल- ) 
नाल | ४० 

सकेलिये"समेटिए, आलिंगन की जिए। 
चर 








(  शेड८्ए ) 


सकोचि>संकुचित होकर, सिकुड़- 


कर । १२ 
सकोरति>संकुचित करती है, सिको- 
डती हे । २३५४ 
समिलानिं-(सग्लानि) ग्लानिसहित, 
अफसोस से । २३६ 
गनोती-कहेयन-शकुन॒ विचारने- 
वाल, मविष्य बतानेबाले | २०१ 
सचिजमरकर | २४३ 
सची८(शची ) इंद्राणी । ३० 
सयक्योज्मागा (भागी) | ४४ 
सठोच्शठ । १३ 
सतगुरुच्सद्गुरु, मंत्रोपदेश | २०७ 
सतिन्सत्य । ५६ 
सद्वार-द्वार के सहित | १४० 
सधीर-धेयपूवक | २३६ 
सपूरन-संपूण, सब | १७४ 
सबारनसवेर, शीघ्र, जल्द | ११५ 
सबारेच्शीघ्र | ४४ 
सातनब्रताजसूच । ४२३, २१४ 
सविसेषज्खासकर | ६ 
सभागणजभाग्यशाली | १७६ 
समागन>"सोभाग्यशालितापूर्बक | १४० 
समर-"-(स्मर) कामदेव | २६६ 
समरकला-ययुद्ध-विद्या; स्मर-विद्या | 
२४४ 


हर 


समरु"(समर) युद्ध, लड़ाई | २४४ 
समान-घुसा, व्याप्त | ५४ 
समुहाती-संमुख होती, 
आती | ७५४ 
समूरोन्समूल, संपूर्ण, सच | १३४ 


2 
सासन 
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| सरिज्साहश्य, समानता । ४३ 


सर" शर, तीर । २२६ 
सरबंग>सर्वोग । ४६ 
सराहरती>प्रशंसा करती। १४ 


सरूप">स्वरूप | २०२ 

सरोजमुखी- (है) कमलमुखी । ३५४ 

सवारयो"संवारा, सजाया | ४६ 

सांस-रख"शाशरख, नखनत्षनुत | २७७ 

ब्रासिनी-सखी, सहेली | ३० 

सहल>सरल ही, आसान ही। १८७ 

सहसह-जसह्लों | ₹६६ 

सहेट-संकेत, अभिसार के लिए 
नियत स्थान | १७४ 

साइकै-/सायक) बाण ही । ६५ 


साज-ठाट, सजावट | २२७ ॥ 
सात्यकीजसाच्विक | २३६ 
साध>प्रबल कामना | १५७ 
साधारने-साधारण रूप से | ८ 


सान-|शान) शोभा | ११८ 
सामुद्दे >सामने | २१६ 
सारव्ण-शरद्‌ ऋतु का | ८ 


सारदी"शारदीय, शरद ऋतु की ढ़ 
द्ट पक 


सारीज"सारिका, मैना | २५० 

सावक-जबच्चा | श्ण्८ 

सिंगार-( श्रृंगार ) इसका रसंगश्याम 

| ७ 

सिजित-नूपुर या करवनी की ध्वनि। 
२७४४ | 

सिज्ञा- शिक्षा) सीख | २१६ 

सिगरीझसब २१२ 

सिधाई-सिधारी, चली गईं | ३२६ 


/जा2 








( २४६ ) 


सिरताज-"श्रेड़ । ६६ 

सिरावो-शीतल करो, जुड़ाओ | १५६ 

सीठा-निःसार, निस्तत्व, कड़वा | 
श्ध्य्प, 

सीरक-"-शीतल पदाथ | ६६ 

सीरी>"ठंढी । ३२६ 

सीरे जतन-शीतल उपचार । ३ 

सीस भरि-सिर के बल | 

सुल्‍(सो) वह | १७३ 

सुश्रासिनी-(सुवासिनी) सोभाग्यवती | 
३० 
ओसर/”"्सुअवसर, अच्छा मोका 
२२१७ 

सुकठुंड-शुक पक्षी की चोंच (नासिका 
का उपसान | ) । 

सुकिया-स्वकीया | ६२ 

सुखब्यात-सुख का अ्रवसर | १२० 


हा] 
र्४ं 


२४ 


सुखजोग-सुख का योग,. सुखावसर । 
हर 
-सुघर"-चतुर | ८ 


सुघराइ-चातुरी, चालाकी | १६० 
घरी-सुंदरी । ७६ 
सुचिताई>स्वस्थचित्तता, 
३०६ 
सुजान-निपुण, दत्त | ३४ 
सुढार/"्सुडोल, सुंदर | १२४ 
सुघम-स्वधमे, 
धर्म | ७४ 
सुधि"स्मरण, याद, होश | २३३ 
सुधिसुधान्स्मृतिरूपी अमृत | २२९४ 
सुबंस--सद्वंश; अच्छे बोस | २३१ 


स्थिरता । 


नारीधम, नायिका- 


| सुरति- स्नेह, 


सुमडोलण्सुडोल । ४६ 

सुभाइ"७-स्वामाविक | ४६ 

सुमनबूृंद-(सु+मन+दंद) अच्छे मन 
वाले लोग; पुष्प समूह ; देवगण | 
३७ 

सुमनावल्लि"फूलों को पंक्तियाँ। २३१३ 

सुमिरन”" स्मरण, याद | २६१ 

सुम्रति" स्मृति, स्मरए, याद | ३१० 

सुर-देवता; स्वर | २३१ 

अनुराग | २०६ 

सुरनायक सदनवारीनस्वर्ग की, 
( सुरनायक-इंद्र + सदन"निवास, 
सुरनायकसदन-ल्वग | ) ३४ 

सुरभित-्सुगंधित । ६ 

सुरसंगण्स्वस्युक्त ( दाहिना बायाँ 
स्वर )। ४१ 

सुरसण-सुंदर जल वाला । ६ 

सुहीबलाल | २४२ 

सूखी-रूखी सूखी | २७५ 

सूक्रिज्समर । १६६ 


सूनं-+-एकांत से | ६४ 


सूम-कंजूस को १७४८ 

सेजकलीच-शब्या में बिछी फूलों की 
कली | २१४ 

सेत-(श्वेत) सफेद | ७० 


से करिज्सों प्रकार से, अनेक उपाय 


करके । ४६ 
सेन-शयन, विछोना; शय्या । १६१ 
रहगीचज्सो रहेगी | १६१ 
सोच-सकोच-बिधानन>-सोचने, संकोच 
करने के नियम, सोच समझकर 
चलने की रीतियाँ। ८६ 








( ३५० ) 


सोदर-सहोदर | ५० 

सोध"शोध, खोज | २७४ 

सोध-( साध ) अट्टालिका, अठारी । 
२७४ 

सोमन को”"शो भाओं की । ५४ 

सोमासर-( शोभाकसर ) शोभा का 
तड़ाग । ३७ 

सोमवती>सोमवार को होनेवाली 
अमावास्या | ११८ 

सोहागन्सोमाग्य, सुमगता । ४४ 

सोहाग-थलीज्सोभाग्यस्थली । ५४ 

सोहागभरीजसघवा। | २५२ 

सोज-शपथ, कसम | १५४ 

सो हें>सामने । १८८ 

सोह खाइके>कसभ खाकर | २२ 

साहरज"सुघरता । ३३ 

स्तंम-्श्रंगावरोध, जड़ता | २३६ 

खावक-प्रकास--बोद्धधम की ज्योति। २ 

स्याम-सरोरुह-दाम>नी ले कमल की 
माला | ८३ 


स्वाधीनापतिकाल-स्वाधीनपतिका | १५४१ 
स्वेदनलकन-पसीने की बूंदे | २४५ 


हह करिबो"ह करना, स्वीकार 
करना, मानना । र्८ 
हठ-आराधन-हठ की आराधना, 


गहरा हठ करना | २०७ 
हतज्हतप्रम, शोमभाहत । ६८ 
हतिजमारकर, वधकर । २ 
हथोंटि"हस्तकोंशल । २६२ 


हदन मेच्सीमाओं में, नियत स्थानों 


में। ३० 


हरूतूमहादेव | २० 

हरि-दरसन-घात--क्ृष्णु के दर्शन का 
अवसर हू ढना । ६३ 

हलके करि दौीनोच्तीदंणताविहीन 
क्र दिया | ५२ 
हलाहल-सोंति-विष 
(धारा)। ६६ 

हली-हलघर, बलराम । ४५४ 

हवाइकृसान>शआ्रातिशबाजी की आग । 
२०६ 

हवेलहार-हुमेल हार, कंठ का एक 
आमूषण | २४२ 

होती करिरदूर कर | २११ 

हाइ भरे>हा हा करती है, हाय हाय 
करती है| ११४ 

हाइ भाइ"हाव माव । ३५ 

हारन"हारों | ३७ 

हिंदूपति-रोमि-हिंत-राजा. हिंदूपति 
को प्रसन्नता के लिए | २ 

हिमकर--चंद्रमा | २२८ 

हिमभानु--चंद्रमा । ४ 

हिमभानु को माग लसे>चंद्रखंड 
सुशोभित हे । ५५४ 

हियरे-छदय, वक्धःस्थल | २२२ 

हियो हियोजमन ही मन । ३१२ 

हिग्दे-छदय, चित्त | २६४ 


की सोती 


हिलि हिल्लिल्लगे रहकर, मग्न हो 


कर | १६८ 
होज्थी। १८३ 
हीज( हृदय) सन | ४७ 
हीज्थी । २५७ 
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हीय-छुदय । २१२ 
हुतीज्थी | श्ए८ 
हुत्योज्था । १२६ 
हुलास>उल्लास | श्८ 
हेतच्हेेतु, कारण | २७० 
हेरति-देखती है। ३१२ 


हेरि-देखिए, सममिए | १६८ 
हेसि-देखकर । २७६ 


होवर्ती--होती | १४ 
हाहू-मैं ने मी | ४ 
होले-धीरे धीरे | ३१७ 
ह्ॉ-यहाँ ( कृष्ण में )। २२७ 


छुंदाण व 


अंगनारस्त्री | ४०१७८ 

अंग-बलित--अ्ंग से घिरी | ८-१७ 

अगिराति-शरीर तोड़ती है, अँगड़ाई 
लेती है | ५-१६ ३ 

अंतरबरन>त्रीच के अक्चुर । १-६ 

अंबर”-वस्त्र | ५-६७ 

गअंभोज"कमल । १२-७५ 

अमर-( अंबर ) सुगंधित | २-५ 

अंस<( अशु ) किरण । ६-६ 

अगारुस्शागार, समूह | ५-६६ 

अगोटनको-छिपाने का | १००४६ 

अधंनिकाज्पापिनी | ४-३२ 

अचलन्यवंत ( स्तन )। ४-१५४६ 

अजगुतन्श्राश्वयजनक, अचंसे की 
बात | ७-४१ 

अजोखें-अपरिमाण, अत्यधिक । ६-३ 

अजोगन्अयोग्य, श्रनुपयुक्त । ५-२२१ 

 अडुन्धाड़, रोक | ८-२४ 

अतर-इत्र | २-५४ 

अतेव--अतीव | १०-३ १ 

“अद्यापि नोज्कति? इत्यादि-आज 
भी शिवजी विष का त्याग नहीँ कर 
देते, कछुआ पीठ पर एथ्बी लिए. 


हुए है; समुद्र अ्सक्न बडवानल 
रखे हुए है, सुकृती स्वीकृत का 
निर्वाह करते ही हैं। २-४ 

अधर>नीचे । ३-१८; ७-३० 

अधरात-( अर्द्धरात्रि ) आधी रात | 
६-४६ 

गधिकारील्ञधिक | ४-२२० 

अश्रुव--अनिश्चित | ७-१५ 

अनंग से खरे-कामदेव के समान 
खड़े (रहते हैं) '“अनंगशेखरः 
छुंदुनाम । १४-५४ 

अनकन-अ्रन्न का कशु | ५०२३७ 

अभनियम-नियम रहित । ४-१६३, 
२०२ 

अमनी-सेना | ४-१०८ 

अनुकूलो-पक्त में; अनुकूल छुंदनाम । 

४- १४१ 

अनुरूपी-विचारा, सोचा | ४-१ १८ 

ग्पजस वा सनन्‍ूउससे अपयश हे; 
“सवासन! छंद नाम | ए०४३.. 

अपराजिता--अजेंय ( दुर्गा ); छुंदनाम । 
44 अलआ- मी 

अप्पय-आत्म, अपनी । ३-२ 
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अब तो ठक लाइलश्रव. तो ठक-ठकों 
लगाकर; तोथक! . छुंदनाम | 
१०-४२ 

बिधा-अविधान, विधिरहित; छुंद- 
नाम | ६-२८ 


अब्द-बादल | ७-४२ 
ब्दनिनद-मेत्र के समान गजंन | 
७-४२ 
ग्रभा>प्रभाहीन | ११-१४ 
झ्रमिनव-नया | ५-१४८ 
श्रमल>स्वच्छु | ४-१२ 
गमियन्श्रमृत | ७-१३ 
ग्रमियमय--श्रमृतयुक्त । ४-६ २ 
अमृतगती-्यग्रम्रृत के समान गति 
वाली, अमृत तुल्य; “अमृतगति' 
छोंदनाम | ५-८७ क्‍ 
अ्मृतधुनि-( अम्ृतध्वनि ) मीठी 
वाणी से; छुंदनाम | ७-४२ 
अरचान्पूजा। १२-१११ 


अरधंगज्अडद्धांग में, वाम अंग में । 
७-७१... 


अरनिज>अड़्ना | १२-१११ 

अरब्बिन-( अबुद ) अरब | ६-२७ 

अरसात-( अलसाना ) आलस्य का 
अनुभव करते हैं; छुंदनाम | 
११-१७ 

अरिकै-अड़कर | ५-१४० 

अरिनमशत्रुओं ने । ४-१७८ 

अरीज-अड़ी | $-१५४२ 

अरून बरन"( अरुश/|/लाल, बरनऊ८ 
बण, रंग | ५-४२ 


प 


अरे-अड़ती है, बसती है। ७-३१ 
अलंकृत सूनियोच्अ्रलंकार से रहित 
भी । १२-७६ 


| अलि लालनज्हे अलि, नायक, 
( लालन ) थअलिला' छुंदनाम | 
७-३४ 
अलीर है सखी | १०-३४ 


अलीक-(अ्र+लीक--अवरोध) वेरोक- 
टोंक | ३-२६ क्‍ 
अलेख--( लेख ) देवता | ७-४४ 
अवगाहान्श्रगाघ, अथाह; 'डग्गाहा' 
( वगाहा ) छुंदनाम | ८-५ 
अवगाहिनीज-थहानेवाली; “गाहिनी! 
छुंदुनाम | ८-८ द 
अवगाहू>-(अवगाह) अगाघ; अ्रथाह; 
गाहू? छुदनाम | ८-४ 
अवतंसा-( अ्वतंस) कान का गहना, 
श्रेष्ठ । ३-२२ 
अवरेखि>खीचो, समझो | २-२४ 
अवराखिए-समसमिए | ४-२०० 
अवली->-पंक्ति, कतार | ५-१६६ 
अ्रविद्यानिदानीज्अविद्या का अंत करने- 
वाली । १५- 
असंबाधाजसब बाधाओं से रहित 
छुंदनाम | ५-१६० 
असतीननजों सती न हो, कुलणाएँ । 
प-६ हे 
असन>भोजन | १५-१० ७ 
असावलीज"-रुपहली साड़ी । १४-४५ 
असितल्‍काली | ४-१०७ 
असेघष--( अ्शेष ) अनगिनत | १-२, 
७-४४ 











आओ 
हे 
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 असोकपुष्पमंजरीज्ञ्रशोक के फूलों की 
मंजरी; छुंदनाम | १३-७ 
अस्य-इसकी | ३-७ 
अस्व+ अश्व ) घोड़ा | ४- १७४ 
अहित मति--अकल्याणकारी बुद्धि । 
छनन३े ४ 
अहिनाह-शेषनाग | १०-६ 
अहिप"शेषनाग | ५-१७९ 
अहिभूप-पिंगलाचार्य । ३-६ 
अहीर-श्रीकृष्णु; छुंदनाम | ५-७६ 
आक-पर्नैंज्मदार के पत्ते । १२-६६ 
आकर्नी+ आकर्शान ) सुन रखा है । 
4 ८ 
अआखेट-शिकार | १४-११ 
अखागार-चर | ६-६ 
आमरन|"-आसूषण | ६-५ 
आभनाज्ञ्ामरण | १२-२४ 


आमारणज्बोभ, उत्तरदायित्व; छुँद- 
नास | ११-१० 
आम्रमोरमधुन्श्राम की मंजरी का 
मकरद्‌ | ४-१६४ 


आगपरक्तता-ललाइ | १२-६' 
आरतत"आत , दखी | १०-४० 


आरतबंधघु-दोनबंधु; 'बंधु” छुंदनाम | 
श 09८“ ५७ 


आरतिवंत-दुखिया, विपन्न | १०-४० 

आरन्यच्श्ररण्य, वन | ४--७८ 

आरसी-(आदश ) दपणु | १२-६६ 

आराजीजखेत, भूमि | ६-२३० 

आल7ार>उत्तम, श्रेष्ठ | ४-७८, १६१ 

आपली-्््श्रलि, सखी | ४५-१६५४, १७० 
१६६ 


अआस्यवनलु 








आसु-( आशु ) शीघ्र | ५-१८० 
ख। १२-३ १ 
इंदीबर-नीलकमल | ७-३१ 
इंदुबदना--चंद्रमुखी; छंदनाम । 


देवी ) से बढ़कर; “इंद्रवंशा? छुंद- 
नास | १२-२३ 


बच (. 
इडा>-बद्ध | ६-३७ 


इथ-( अत्र ) यह! पर ( | २-२ 
इंड़ितेज्यशंसित (अस्त्र ) को | 


१ २-६ ३ 

उक्ता-कथिता, कही हुई | ४-८४ 

उधरिया">उधाड़कर, खोलकर, स्पष्ट 
करके, अथवाउधरिया, उद्धुत करके | 
३-२ 

उचाट्उच्चाटन | १०-४५ 

उचित हंस रे-रे हंस, उपयुक्त (उचित); 
“चितहंस' छुंदनाम | ६-१४ 

उजञ्जलला»उज्ज्वल; छुंदनाम | ४-१२३ 

उज्यारों लागत>्प्रकाशवान्‌ लगता 
हैं; 'रोला' छुंदनाम | ४-१०७ 
डुगन--तारागश | $-२३६ 

उतर>"उत्तर | ३-३ 


व 


उदंड-उद्दंड, प्रचंड, जबरदस्त | 
१-२ 
>उदासीन | २-२४ 
उदिए-"उद्दिष्ट । ३-८ 
उद्धरं-प्रकट करे, बताए | ३-१४ 


उधारन>उद्धारक | ५-४६ 
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उनमनिन्अनुमान करके, कब्पना 
करके | ५-१ १६ 

उपंगीजनसतरंग बाजा । १५४-६ 

उपचित्रक"्साधारण चीता; छंद 
नाम | १३-४५ 

उपजित>"उत्पन्न | ४-७ 

उपरू-पहले । ५-१२० 

उपाय कुलकानिल्‍-कुल को मयांदा 
( किस ) उपाय (से); 'पायकुलक” 
छुंदुनाम | ७-३३ 

उपावै>"उत्पन्न करते है। १२-१०५ 

उफिनि-उफनकर, फेन के साथ 
फे के जाकर | १२-६ १ 

उबरे-बचे, अवशिष्ट । ३-१ 

उरगनाथण्शेषरनाग | १२-६७ 

उरजतुगा>ऊँचे स्तनोंवाली; 'तुंगा” 
छुंदनाम | ५-६८ 

उरजन-( उरोजन ) कुच। ५-२२३ 

उरसाए-लटकाए | ६$-१६० 

उहिल्‍जः-उसको | ६-८७ 

ऊनरकम | ३-२४ 


ऊपरहूँ तर-नीचे ओर ऊपर दोनों 


स्थानों में | ३-८ 

ऊंमि>"्व्याकुल होकर | ५-१५ ० 

ऊमि ऊम्च्व्यग्रता से लंबी लंबी 
साँस लेकर | १५-७ 

एकमत्त-एक मात्रा | २-१ 

एकहिं' की इकईंस"एक के स्थान 
पर इक्कोस, बहुत बढ़ा चढ़ाकर 
बात करना | १३-६ 

एनमद-मृग का मद, कस्तूरी। ४- 
श्छ६्‌... 
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एकंक-निश्रय | ११-१० 

ऐगुन-अवशगुण, दोष | ४-८३ 

ऐतु-( अयुत ) दस सहख | १०-०४ 

ऐन-्अयन, घर | ६-रे ' 

ऐनि>मृगी । ५-११ 

गओोट््ओआड़ | ५-१६ ३ 
कंचुकी-चोली । ५-२२३ 

के ज--कमल | ४-७प्ट 

कंजनाखिनीजकमल को पराजित 
करनेवाली | १५-४३ 

कृंत-[ कांत ) स्वामी | ६-८ 

कंद-मूल, जड़; छुंदनाम | १०-४६ । 

कंदनाखिनी-मिखी को पराजित 
करनेवाली । १२-४५ द । 

कंबु--शंख ( गदन ) | ४-१८१ 

ककाररूप>ककहरा, प्रारंभिक ज्ञान | 
४- २२७ 

कक्तीन की दोर"कोंखों से काम लेने 
में । १५-११ 

कच्छु-कच्छुप | ६- 

कथ्कच्सेना | १०१७४ 

कटि-कमर | ७-३६ ह 

कढ़तिजकाढ़ती है, निकालती हे। 
४०१४६ 

कृदनंनाशक | ४०४७ 

कदलिजुग>दो केले के खंभे ( दोनों 
जाघे )। ४-१८१ द 

कन-कण । ५-१५४२ 

कनकबरनिल्‍्सोने के समान वर्ण 
( रंग ) वाली । ४-६८ 

कनीनी+( कनीनिका ) आँख की 
पुतली । ६-३ 




















( २५७४ ) 


कब॒हिजकभी । ५०२७ 

कमल-कमल का फूल; छुंदनाम | 
प>०१२ 

कमलन्कमल का फूल; छुंदनाम । 
५०३० 

कमलण्पदझ ( पाँव ) | ए-१८१ 

कमलदल+>कमल की पँखुड़ी । ४- 
शक 

कमला-लक्ष्मी; छुंदनाम | ५-७१ 

कमान"-धनुष | ५-१ ७४ 

करटीज>हाथी । ७-३६ 

करता ( कर्ता )-करनेवाला, देने- 
वाला; छंद नाम | ५४-३४ 

करतार कबैन्हे ब्रह्मा, कब; तारक! 
छुंदू्नाम | १०-४१ 

करन"कर्णा, कान | १-२ 

करन--दो गुरु ( 5५ ) | ४-श्क८ 

करनो>दो गुरु ( 55 ) | ४-६५ 

करमोरुह८-हाथी की सूड़ जंसी जाधो- 
वाली । ११-४ 

करमण्भाग्य ( से ) | ५-१०८ 

करिनी>-हथिनी । १२०७१ 

करियाजकाला | ६-३८ 

करी>की | ४-१०० 

करी>हाथी | ४-२२० 

करे कीबो-किया करे | ६-१७ 

कन दो गुरु ( 5५ )। ४-४६ _ 

कर्नों-दों शुरू ( 55 ) | ४-४६ 

कमंन्झमाग्य | १०१०६ 

कलच्सात्रा | २-८ | 

कलधोंत-स्वर्ण , सोना । ४७१६६ 


! कविजिष्न--कविजिष्णु, 


। 





कलनि>-कलाएँ, क्रीड़ाएं । १५-०६ 

कलबंकी>गौरैया, चटका पक्षी | ई- 
र्३७ 

कलरव-मधुर ध्वनि | ६-१० 

कलहंस-मधुर वाणीवाले हंस; छुंद- 
नाम | ४-१६६ 

कलाचन्मात्रा | ३-७ 

कलाजकओ ्रीड़ा; छुंदनाम | ४-३ १ 

कलापी>-मयूर, मोर | ६-१७४ 

कलिदीज-का लिंदी, यमुना | १०-१७ 

कलुख-( कलुष ) कालिमा ( अंध 
कार )। ५-२३६ 

कलेबर-शरीर | ७-२१ 

कलेश>"-क्लेश, कष्ट, पीड़ा | १-२ 

कविश्रेष्ठ । 
१०-३४ 

कहा कलिकालण"क्या कलयुग 
( करेगा ); हाकलिका छुंदनाम | 
पू-श१५्‌ 

कहिबीकहना | ६-१६ 


| कहु छोड़तो मरजाद-कहाँ मर्यादा 


छोड़ देता है; 'तोमर? छुंदनाम । 
५-६ ३ 

कांखासोती-बाएँ कंचे ओर दाहिनी 
काख म॑ से पड़ा दुपट्टा | २०२०४ 


| कांचनीजसोने के रंग सा पीला । 


दर स्तन मद 


काचीज्कच्ा बुद्धि का; मर्द्जजाद्ध | 


०5९ 


| कांता>छी । १२-६६ 


कार्तिकीजकातिक की पूरशिमा। 
११-१० 








( ३५६ ») 


काब्यन्कविता; छुंदनाम | ७-शे८ 
कामकलोले >काम-क्रीड़ा; 'लोला' 
छुंदूनाम | ६-२०४ 


कामद--कासना को देनेवाला | 
६-२६ 
कामनारी>"रति । १२-७३ 
कामै-कामना; छुंदनाम | ५-१३ 
कामैजकाम ( मदन ) ही | ५-६६ 
कारी-काली | ५-१७५४ 
कालकूयें-विष को । १२-६७ 
कास८"एक प्रकार की घास जिसका 
फूल सफेद होता है। ६-६ 
किसुक-पलाश । ११-१६ 
किते-कितने । ३०६ 
कितो-कितना भी । १५-०१ १५ 
कित्तीजकीति, यश | ४-१८६, २३४ 
किनारी-किनारे पर की | १२-६१ 
किमि>किस प्रकार | ४-५८ 
किरीट--मुकुट; छुंदनाम | ११-१२ 
किहिन"किया | १२-१० १ 
कीलाउ-क्रीडा | १५-११ 
कुंजर-मोतिय-हारवती>-गजसुक्ता के 
हारवाली | ५-११० 
कुंडलिय-्सप; “कुंडलिया? छुंद- 
नाम | ७-४१ 
कुचचस्तन | ५-६६ 
कुबंद-भद्दी रचना । २-२६ 
कुमार-स्कद कुमार | १०-३६ 
कुमारललिता>कुमार श्रीकृष्ण, 
ललिता राधा को सखी; छुंदनाम | 
५-३. 


बी 


दो 
हु: 


कुरे>कलरव करती है| ४-७८ 

कुरव-कुत्सित ध्वनि | ६-१० 

कुलकानि--कुल की मर्यादा | ५-६ ३ 

कुलिस-( कुलिश » वज्, हीरा। 
५-१ ३५ 

कुसुमबिचित्रा“विचित्र विचित्र फूलों क्‍ 
से युक्त; छुंदनाम । ५-१४० | 

कुसुमस्तवकै-फूलों का गुच्छा; 'कुसु 
मस्तवक! छंदनाम | १४-३ 

कुसुमितलताबल्लिता-पुष्पित,, लता. 
से युक्त; छुंदनाम । १२-८१ 

कुसुमेष-पुष्पवाण, कामदेव । १४+रे 

कुहजामिनी--अमावास्था की (अधेरी) 
रात । ६-४ 

कूकै-कूकता है, केका ध्वनि करता 
है । ४-१६६ 

कूबर-कूबड़ | ५-१४०१ 

कत्तिज्यश ( कीर्ति )। ७-४२ 

कुर्तेद्रब॑सोपरि-इंद्रवंशा ( अप्सरा ) 
से अधिक (विश्वमोहिनी) माना | 
११-२२ 

कष्नें--क्ृष्ण को; 
प-शेप 

कंस-( कृुश ) क्षीण | ५-४७ 

कृसो दरि-पतली कमरवाली | ११-५४ 

केदलीपत्र--केले का पत्ता ( पीठ )। 





'कृष्णु' छुंदनाम | 





केदारा-केदार राग । ५-११६ 

केसा-( केश ) बाल) ४-८२ 

केह-किसी प्रकार भी | ४-१६४ 

के गो रसी-रसमय कर गया | १२-४७ 

केठमारि-( कैदडम + अरि )  कैटम 
देत्य के शत्रु | ६-८ 











( रे४७ ) 


केलासा>कैलास पर्वत | ६-१८६ 

को-कोन | ९२-४७ 

कोक-चकवा पत्ती | ५-२०७ 

कोकनद-लाल कमल | १२-६ १ 

काकिल को-कोयल का; को किलक! 
छुंदनाम | ४-१६ ४ 


कोट-परकोटा । १२-८० 


कोपस्थिति-कोप की स्थिति; “उप- 
स्थित! छुंदुनाम | १९-१३ 

कोल-जसूकर | ६-८ 

कोस-कोश, धन | ५-३६ 

कोसक-( कोस+एक ) कोस भर | 
१४-५५ 

कोहा-क्रोध | ५-६४ 

कोहि कोहि-क्रोष कर करके | ६-४६ 
गलसकसल | ११-६८ 

कोलपानि-कमलपाणशि, विष्णु | १-४ 

क्रउंचो-करीच पत्नी; क्रोच! छुंद- 


नाम | ४०२४० 
क्रीडा-खेल; छुंदनाम | १०-१७ 
क्रीडा-खेल, आ्आमोद-प्रमोद; छुंद- 
सास | १००५४ 
क्रोरिंसकरोड। १०-८: 
क्षमा-क्षांति; छुंदनाम | १२-४१ 
ख्<>खं, आकाश | २-२४ 
खंज-खंजन पक्षी । ४-१४२ 
खंज-खंजन पत्ञी; छोुंदनाम | ८-१४ 
खंडज्लश्राधा | ७- .६ 
खंडी-खंडित करनेवाली | ५-१४४ 
खगासन>गरुड्ासन, विष्णु | १०१४५ 
खग्ग>खडग | ७-४२ 





नल तीभी भी बत-बन बन नन ननक मन०बन मम विनीयणीणणणाएएण 





गंड-- 


ख्चे>खींचकर, बनाकर | ३-१ 
खरकों>खदका, आशंका | ४-५ 
खरजूथ-( खरयूथ ) गदहों 
समूह | १७१८२ 
खरिये-विशुद्ध । ३-१७ 
खरो>खड़ा | ६-३७ 
खब-कम, थोडा | १००२४ 
खल+>दुष्ट ( राक्षस )। ७-४२ 
खल-गन-बायक-दुष्ट-निकंदन | १-१ 
खोरनिज"्च्राड़ा तिलक | ए-र०४ 


का 


बता-बात; छुंदुनाम | ७- (८ 

पनशअ्रक्षरीज्अनेक अच्चरावाली; 
'प्रभाक्षरी' छुंदनाम ; ४-७ 

घनोज्अवत्यधिक | १ ९४७ 

पघरहाइनिजवदनामी करनेवाली; 
स्त्रियां को | * ७-४ रे 

घरी भरैनघड़ी गिनती है, कष्ट से 
समय बिताती है | ११-७ 

घोए >शऔओोर, तरफ | २-४ 

घाइ-वात, चोट, घाव | १०-३८ 

घधायक-ज-संहारक | ५-४६ 

धाव>प्रहार | ११-८८ 

घाव ( री *चचोट | ११-८ 

धालिवो>मारना,_ मिठाना,_ नष्ट 


करना | १५-६४ 
बूघरवारे-घुंघराले | ११-१६ 
वृदुजउठलक | '१-२०७ 
घेर( घेर ) निंदा । ७-२८ 


घेर-बदनासी | १ ०-४२ 


गंजन्ढेर, राशि, समूह | ६-८ 


गंडस्थल, कनपटी; छुंदनाम | 
१०-३६ 


है 








( रेप ) 


गंनिकाज( गशिका ) पिंगला वेश्या; 
नगंनिका' छुंदनाम | ५-३२ 

गगन्शुरु गुरू| ४-१३० 

गजबिलसित-( उतकी ) विलसित 
( गति ) हाथी (है ); छुंदनाम | 
४-९७४ 

गतिब्चाल | ४-१२२ 

गद-गदा | ६-१४४ 

गन०व्गुरु नगशु० | ४-श्दृद 


गगनंगना-(गगन+अंगना) अप्सरा; 
छुंदनाम | ५-२१० 
गनाख्यनिल्‍गर्णों के नामों को। 
दा 
गनागनश-गण और अगण | १-८ 
गनिबी>गिर्न, गिनिए. | २-४ 
गनेस"गजानन | १०-३६ 
गर्नें>्गण ( समूह ) को । १२-८३ 
गन्य>ूगशना-योग्य | १०-१६ 
गरउ"गव, अमिमान | इ-२१० 
गरलऊ-विष | ५६११४ 
गरुड़स्ते-गरुड़ की ध्वनि को, 
“गरुड़रुत” छुंदनास | १२-६४ 
गरेरि-घेरकर | ८-२ १ 





गायेन्गुंथे । ११-१६ 
गाहिब्थहाकर | ६-१५ 
गिच"गीत | ७-४२ 


गिरिजुगललदो पबंत (स्तन ) | 
४-९६ ९ 

गिरिषारी-श्रीकृष्णु; 'घारी' छुंदनाम | 
५-.१६० 

गिलत-निगलता 
८-९४ 

गीता>गाथा; छुंदनाम । ६-३८ 

गीतिकाज-गीत; छुंदनाम | ६-२१६ 


पर 3५ 
है; खाता ह। 


| गुंगाजगूँगा, मुक | ४-८ 


गुजर-युवति-गुजर-युवती | ४-२ २२ 
गुनसदनंन्णुशं के ओआगार। 
५-१४८ 


गुनागरू”"गुणागार | १२-११० 


| शुर्जुक्त--शुव्युक्त, गुस्‍्वाले । ३-६ 
 मुलदस्त-( गुलदस्ता ) फूलों का 


गुच्छा । १४-२३ 
गुदरी-गुदड़ी | ६-३६ 
गृह-बिजन-घरेल पंखा | १-२ 
गेबे मेंन्गाने में | ५-२१४ 
गोइ-छिपाकर । ई-शश३ 


गलितान-( गल्लित) शिथिल, ढीला। | गोन>"-गुरु नगणु; ( गवन ) गमन, 


६-४१ 
गसी> ग्रस्त | ११-.७ 
गहरु-देर | प-१५४ 
गहिन्शुरू ही; गहण कर । ५- १३१ 


गाइ-खुरू्गाय के खुर से भूमि में | 


बना गड़॒ढा । १२-१० १ 


जाना | ४-१७७ 
गोपाल->श्रीकृष्णु; छुंदनाम | १०-२० 
गोबिंद-गाय खोजनेवाला ग्वाला, 
श्रीकृष्ण | १०-२६ 
गोवावहू-लछिंपाती हो | ५-२१६६ 
गोसभसोगोज्गुरु खगश . भगण 























( ६३ 


सगगणशा गुरु; सब शोक चल्ला गया | 
'४-१३० 
गोनजगमन | १ »-१० 
गोरत्व"उज्ज्वलता ( प्रकाश 
६्शः | 
ग्वारिज्व्वालिन | इ>८६... 
चंग-डफ के आकार का छोटा 
बाजा | ४-२२६ 
चंडी>-दुर्गां; छुंदनाम | ५-१४४ 
चंचरीजहोली में गाया जानेवाला 
गीत विशेष; छुंदनाम | ५-२ १३ 


) । 


चंचरीक>मौरा; छुंदनाम | ६-८ 
चंचला- बिजली; छुंदनाम | १०-३५ 
चंद्रन्रामचंद्र | ४-१७ 
चंद्र--चंद्रमा (मुख ); छुंदनाम । 
#त १८१ 
चंद्रक-कपूर | १४-४५ 
चंद्रलेखो-चंद्रमा समझो; 'चंद्रलेखा' 
छुंदनाम । १९-५४ 
चंद्रिका-च।दनी; छुंदनाम | ६-१० 
चंपकमाला“-वंपे को माला; छुंदनाम | 
५-१ ३६ 
चंपा कस्मीरों-कश्मीरी चंपा ( शरीर 
का रंग )। १२-८१ 
चवेल्ली+चमेली | १२-५४ रे 
चँवेली>चमेली ( हास )। १२-८१ 
चकल्>चार मात्राएं | २-१३ 
चकितेन्श्वंचमित; “चकिता! छुंदनाम | 
(०२०४ 
नचकोर>पकश्षी 
९ १७५ 


विशेष; छुंदनाम | 





हि) 


चक्र--चक्र सुदर्शन; छुंदनाम | ६-१४५ 

चख-- चज्तु ) नेत्र | ४-७० 

चतुग्पद>चतुर, बुद्धिमान का पद 
( स्‍थान ); चतुष्पद” छुंदनाम | 
०-२ २७ 

चलत--चलता हुआ । १-३ 

चलदल>-पीपल | १४-७ 

चहुघा-चारों ओर | ५-१६६ 

चाउ- चाव ) उमंग | ५-श८४५ 

चामरोनजगाय की पूँछ के बालों का 
गुच्छा; चामर!ः छंदनाम | 
१०-रे १ 

चायज"चाव | १५४-३ 

चारिकजचार | ४-२४३ 

चारु-सुंदर | ५-१५ 

चाहिच्बढकर | ६-४ 

चाहिन्देखकर | ६-१५ 

चिकनई-चिकनाहट | ५-१२२ 

चिकुरन्चाल | १२-१०६ 

चित्र पदारथ चारोब्चारों पदाथ 
(धरम, अथ, कास ओर मोज्ष)चित्रवत्‌ 
प्रत्यक्ष हैं; (चित्रपदा' छुंदनाम | 
प-प४ 

चिब॒ुक-्ठोड़ी | ७-३६ 

चुरिया लाखन-लाख की चूड़ी; 
चुरियाला' छुंदुनाम | ७-१३ 

चुरी गई चूरित्चूड़ियाँ चूर-चूर हो 
गई | ११-११ 

चूडामनि-श्रेष्ठ; 'चूड़ामशि' छुंदनाम | 
८-२१ 

चेठुअन>-बच्चे | ५-१६६ 








( ३६० ) 


चेतु-चित्त, चेतना | ५-६२ 
चैती>चेत्र मास | ४-२०३ 
चोखा-तेज | ६-३ 
सोज-सूक्ति | ४-२२३ 
चोवाज-बनाया हुआ सुगगंधित द्रव्य । 
१४०७४ | 
चोकलन्-चार मात्राएं [ ५-५४ 
चोप-उत्साह, उमंग | ५-१२१ 
चौंपाइटठि>उमंग 
( इठि ); 
प७> १४५८ 


चोपाई! छुंदनाव | 


चोहल-चारों ओर | ५-१३५ 
छुंडि-छोड़कर | १-९ 


छुकल-छुद मात्राएं ५-४ 
छुनकुलएक छुण | ४-९१० 
छुनरचि-विजली ! ४-२३६ 
छवि-शोमा; छंदनाम | ५-०८ 
छुविसेनी-शोभा को श्रेणी, छविसमह । 
७-२५ 
छुरी-छुली हुई | ११-७ 
छाग-व्रकरा | १२-६४ | 
छाजैनशोमित होता है । ५-६७ 
छापा>शंख, चक्रादि का चिह्न । 
५-२५ 
छाया->-प्रतितिंब; छुंदनाम | १२-६३ 
छीवे-छूए. | ६-३, १४-१० 
जंगनन्युद्ध, लड़ाई | १-१७८ 
जक्त-जगत्‌, संसार | ४-१०२ 
जगद्यान-जगत्‌ के प्राण, पवन | 
१०-४६ 
जगहदनि-सारे संसार में | ८-१६ 


( चोपा ) सखी 


॥| 





लत अमल 


जलन +-++-+> 





जतिज्यति, चरणांत का विश्राम | 
६-७ 

जत्ता-जितनी, जो | ४-१३० 

जन-दास | २-२५ 


| जनदरदहरी-मभक्तों का दुश्ख हरने- 


वाली । ४-८६ 

जन-प्रन-रक्षन”चण्दास के ब्रत के 
पालक | ६-१ 

जनिउ"-जनी 
९*६९७३२६ 

जब ही तत्रजब्र देखो तब, अकसर, 
बहुधा | ५-२४३ 

जमक--यमक; “यमक! छुंदनाम | ४-२७ 

जमाति>( जमात ) समूह । १ .-६ 

जराउ-नगजटित | १४-४५ 

जरे>जड़े । १४-२५ 

जलचर-जलजीव ( मछुली ) । 
5 8१ | 

जलधरमालान्बादलों का समृह। 
४-१७५४ 


( दातो ) भी। 


जलहरनन्ञ,सू गिराने ( लगी ,; 


“'जलहरण' छुंदनाम | ७-३० 


जलोद्धतगतीजजल को उद्धत गति, 


जल की प्रचंड लहरे ; छुंदनाम | 
५-१४७ 


जसल-यश | *- १२३ 
जसीन्यशस्वी | ५-२० 


जसुमतिनंदने-श्रीकृष्ण को; “नंदन 


छुदनाम | १२-८३ 


जसु-गी तल्‍्यश का गान; 'सुगीतिका? 


छुंदनाम | ६-३७ 
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( ३६१ ) 


जॉत-( जांत-ज+अंत ) जगण जिसके 
अंत में हो । ५-६५ 

जातिजमातिक | ८- 

जान-यान, सवारी | ७- 

जानिल्‍जानों, समझो | ६-१७४ 
जापु-जय, साधना । १२-६६ 
जामै"जिसमें | ५-३६ 

जायो>"जन्माया हुआ, पुत्र | १९-१०५ 


जारकच्जलानेवाला | १०-४२ 
चर ० के 
जार”ज्जलाती है | ६-१७५ 


जालच-घात, गो | ४-१८० 

जावकण्महावर | ५-१५४ 

जासु-जिसके | ५-१४३ 

जाहिर”"प्रकट | ३-१३ 

जाहिरें-प्रकट | ५-१७६ 

जित तितो-जितना तितना, जितना 
उतना | ३-१० 

जी-( जीव ) प्राण । $-१०६ 

जीबी-जीऊँगी । ५-१३१६ 

जुग-( युग ) दो | ४-२३२ 

जुदी रक्षिये-ध्ृथक रखिए. | ११- 

जुन्हाई-ज्योत्स्ना, चॉदनी | ४-२४१ 

जूह यूथ, समूह १२-६५ 

जेलनि>मंमफट, जंजाल | ८-२४ 

जेहा तेहा>-जहाँ तहाँ । १५-५४ 

जेहि-जिसको | ४- 

जै-जितने । ३-७ 

जेबो>जाना । १-३ 


जोगरागाधिकाई-योग के अनुराग 
का आधिक्य | १२-२५ 
जोटीजोटॉ-जोड़ा-जोड़ी. होकर 


*+--२३५४ 





| जोराजोरी-जबर दस्ती, 


जोवनाब्या<( योवन+आक्या ) योवन 

से युक्त । १२-८७ 

बलपूवक, 
विवश होकर ( अवश्य ) ५-२०३ 

जोरे-यतिदंद्वी । १२-६५ 

जोबे-देखे | ६-२२१ 


जोषिता-( योषिता ) नारी । 
5२-७३ 
जोसतो-जोश में आ्राता ( उमड़ता 


िय 
हैं )। ६-४० 


जाँ ज्ञागच्जत्र तक | ४-१३ ० 
ज्यान-हाने, नुकतान | ४-२३ ० 


| भूख" मकष ) मछली | ८-१४ 


झखि-विवश होकर | ८-१५ 
भखियॉब्मछलिय।/ | ११-१ ०६ 
भखे>मीखती है, दुख करती है । 
१-० ८४५ ६-४ रे 
कारिज"कारो, दूर करो । ५-३६ 
लरि-मकोामभ | *-२३४ 
मिगरोज"भग ड़ा, मकंफटय | ७-२८ 
मीनज्पतला | $-१६६ 
भुब्लना-भूला; 'वशुमुल्लना! छुंद- 
नास | १४-१० ः 
भूलना>मूला; छुंदनाम | ६-३ 
टको-टकटकी | ७-२० 
टेस-( किशक ) पलाश | ५-११६ 
ठवीजे-स्थापित कीजिए, लिखिए 
खिए | ३-१० 
ठाई >स्थान पर | ७-४१ 
ठाउच्स्थापित करो । ६-१ २४ 








€ ड३े६२ ) 


ठा नीजै-रखो | १५२--१०० 
ठाया-रखा | ८-६ 


डगर>”-रास्ता, मार्ग | ५-२४० 


डामेजदर्मभ में,कुश-कास में | १२-५६ 
डारगहितज्डाल में लगा हुआ | 


डौडोंडोंटडमरू की ध्वनि | ५-२३६ 

डौर-(डोल) मार्ग, उपाय। ३-१६ 

दरनिल्‍्ठलना । १२-११ १ 

ढारनिल्‍कान का गहना । ६-६ 

हिगल्पास | ३- 

तंत-( तंत्र ) रहस्य, भेद | ३-२८, 
५-९०२ 

तंबु>( तंबू) खेमा, शिविर | १- 
श्छ्ड 

तन्झतगण ( 55) )। २-२६ 

तचुञ्तत्व | ९६७७८ 

तत्रस्ञवह। । ६-६ 

तनल्‍-तगण नगण; शरीर | ४-१७२ 

तनुरुचि--शरीर की शोभा; तनु- 
रुचिरा' छुदनाम । १२-३६ 

तन्वी"कों मलांगी; छंदनाम |। ५-२४ १९ 

तपकि तपकिच्घडक 'धड़ककर | 
७-३० 

तमोर”तांबूल, पान | २-५, 

तमो लहैज-अंधकार पाता हैं ( सूर्य ); 
तगण, मगण और लघु होता है 
( सूर छंद )। ४-६० 

तरूवल, नीचे | र-८ 

तरनि-( तरशि ) सूथ । ५-१४७ 

तरनिजा-( तरनिल्सूय + जा 


पत्नी ) यमुना नदी ( श्यामवर्ण ); 
छंदनाम | ५-२२ 
तरनो>पूर्ण होना | १९-१०० 
तरलनयनि--चंचल नेत्रों वाली; 
“तरलनयन' छोंदनाम | ५-६८ 
तरहरि-नीचे पीछे | ६-१२० 
तरि जाने-तैरना जानता है, पार 
करना जानता है। १-८ 


तरुनि-( तरुणी ) स्त्री । १-४२ 


तरैया-तारा, तारिका | ६-२२७ 

तस्थोना-तरोना, कान का गहना | 
95८, 

तलफे-तडपन को | १०-४२ 

तल-बितलण्सप्त पातालों में से दो 
अतल-बितल । ७-२२ 

तसु>उसके | ३-१२ 

तातर"”उसके नीचे । ३-१० 

तानो>फेलाओ । १२-१०२ 

तामरसो>कमल; 'तामरस” छुंदनाम । 
प+>२४२ 

तारकतारक>"ताडका को; तारनेवाला 

तारक! छुंदुनाम | १०-४२ 

तालीजथपोडी; छंदनाम | ४-३० 

ताही>"उसी | ४-८८ 

तिजत्रि, तीन | ३-९६ 

तिकलणच्तीन मात्राएँ | ४६०४ 

तिती>ठउतनी । ६-३४ 

तितोइ>तितना ही, उतना ही। ५- 
५०१ 

तिन--तृण । १२-११५ 

तिन्नानल्चार गुरू 55६5) | ४-१२० 
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तिन्नो-तीनों; “तिना” छुंदनाम । 


१०-१६ 
तिय-( विरहिणी ) स्री | ४-६ 


तियानि-"स्त्रियों को | ४-१८४ 

तिरग-तीन रगणु (ड।3) ओर गुरु | 
५-१५ ६ 

तिलतिल का फूल ( नासिका )। 
२२०८१ 

तिलक-व्याख्या, टीका | ३-७ 

तिल काजर-( तिल"काली बिंदी के 
आकार का गोदना +काजर८-का जल) ; 
'तिलका? छुंदनाम | १०-२५ 

तिलकों-तिल मात्र | ४-१६४ 

तिलोत्मा-(विलोत्तमा) एक अप्सरा । 
९२ २९-७३ 

तील्‍स्‍्त्री, नायिका | ४-६७ 

तुंग-ऊँचे; छंंदनाम | ५-६७ 

तुंगतनी-( दुंगस्तनी ) ऊँचे स्तनों 
वाली, उन्नतपयोधरा | ११-५४ 

ठुश्नन्तव, ठुम्हारा । ४-६ २ 

तुक-्पतद्मंड | २०२१२ 

तुलनि>तुला पर, 
प्न्श्ध्६्‌ 


तूलब्तुत्य, समान | ४-११४, २४० 

तृष्नाहिन्नो-्तृष्णाहीन, तृष्णा से 
रहित | १०-१६ 

तृष्नें-तृष्णा को | ५-श८ 

तेंतनीये>उतनी ही | ३-७ 

तेतो+तितना, उतना । ४-प८३े 

तेहु-तेहा, क्रोध । ११०११ 

तैंजतू ने | ४-१०० 


तराजू पर। 


५ >> 


तो-( तब ) तुम्हारे | ५-१७६ 

तोलो>-तोल लो । ५-६३ 

त्रपाललजा | १०-४० 

त्रिजयोजतीन जगण और यगण । 
औ०९ ४६७ 

जिबलीन्पेट में पढ़नेवाली तीन 
परते | १९-१०६ 

त्रिमंगी-तीन स्थानों से टेढे होनेवाले 
( श्रीकृष्णुलाल ); छोदनाम | 
७-८, १४-६ ह 

जिय-> स्‍त्री, नायिका | ६-१ ३८ 

त्लोक्य-अवनीप-तीनों. लोकों के 
राजा । ५-७३ 

थकि्ति>्मुग्धघ | ५«फट 

थपो-रखों | १४-२ 

थरि देहुफेला दो, जमा दो | ४-६ 

थरो>फेलाओ । ३-१ 

थल अभमय-निर्मय स्थान | १-३ 

थानथित--स्थान पर स्थित ( बैठा ) | 
७-३६ 

थाल्हो>थाला, वह गड॒ढा जिसके 
भीतर पोधा लगाया जाता हैं। 
५१६४ 

थिति"स्थिति | ६-१४५४ 

थिरकाए->नचाते हुए | ४-१६० 

थुलिका-स्थूल, मोटो | ५-१३१ 

दंडजचार | ४-२१२ 

दंडकल्ोग-दंडकारण्य के 
“दंडकला' छंदुनाम | ७-२७ 

दंडाधन्आपधे दंड में, थोडे समय में । 
१२००-७७ 

द्धि-सारवती>दर्धिसार 


आम 


लोग; 


( नवनीत, 











( ६६४८) 


मक्खन) वाली; 'सारवती'छंदनास । 
३-९११० 
दनुज-दमनकरीजदानवोँं का दमन 
करनेवाली; “दमनक'? छुंदनाम | 
५-८६ 
दमकै-चमकती है ' ५-१७८ 
दयाल करताल्‍दयाल और कर्ता। 
१२-५७ 
दरियाउच्समुद्र | ६-शे८ 
दमजाल--कुश का समूह । १-१५ 
दललचरणु | ८+“हे 
दलब्पत्ा; सेना । ११-६ 
ह--( हुद ) गहरे पानी का 
प्ू-१५ 


(डे | 
6 


दिसि-दशों दिशाओं मे, 

ओर | ५-१११ 

दोॉन्‍्बार | १९-५७ 

दातार-देनेवाला । १२-६० 

दान-द्रव्यादि का देना ( दानवीर के 
लिए. )। ४-६१ 

दानवारिज्विष्ण[ा | ५-३६ 

दामिनी-बविजली । ५-१७८, ६-१० 

दायालल्‍दयालु | १०-२० 

दास मानिकैन्सेवक मानकर, ( दास! 
छाप भी है ); 'समानिका? छुंदनांम । 
२०-३० 

दिगईस-"( दिगीश ) दिशाओं के 
स्वामी; छुंदनाम । ४-६७ 

दिगपाल"*दिशातओ्रं 
नास | ६-२० 

दिढ़ज्दढ़ | १३-१३ 

दिनम नि>सूय । ६-१४८ 


सच 


जज कनीन की + जा 
०3 कलम नम ++-++ 4, 





के पालक; छुंद- |, 


! 


&€ ५ 


दिविओआफकाश | ७-४४ 

दीप"दस मात्रा का 
७९ 9९ 

दोपज>दोपक, 
४-७३ 

दीप की जोति>दोपक की ज्योति, 
दीये का प्रकाश; 'दीपको' छंदनाम | 
४-१७४ 

दीपमाला-दीपों की माला; छुंदनाम | 
६-५ 

दीसी+दिखाई पड़ी । ४-१६६ 

दीहज-दीघ, बड़ा | ६-५१ 

दुखकंदने-दुख को मारनेवाले को | 
५९२-प्-२ 

दुखर्गंज-दुख का समूह | १०-५२ 
दुगति-दो गति ( सात मात्राओं का 
शभसगांत छुद ) | ४-१ १४ 

दुचिताई-व्यग्रता। ४-१६४ 
दुज-द्विज) चार लघु (॥|॥| ।|५-६३ 

दुज जामिनी अपवादन्यदि ब्राह्मण 
को रात्रि में अपवाद (भूठा 
आरोप ) लगे तो । ५-६ ३ 
दुमंदर-दो ( दु ) पर्वत ( मंदर ); 
छुदनाम | १०-५८ 

दुमत-दों सात्राएँ | २-१५ 


एक छुंद । 


दीया; छुंदनाम | 


दुरदगति-( ह्िरदगति ) हाथी की 


चाल | ५-१० 

दुरदगंमनि>( ह्विरदगामिनी ) गज- 
गामिनी | ४-६८ 

दुर्मिल-दुलभ; छुंदनाम | ७-२६ 
हदृठपटुन्दढ़ वस्त्र ( पट ); दृढपटठ! 
छुंदनाम | ४-१६६ 


कि 59885:58998588:48385 
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( ३६४ ) 


दै-देकर | ५-३० 
दैतकदने-दैत्य 
श्र्न्हैग५ 
गेरादोरी>-दोड्ादोंड़ी | ५-२०३ 
दोषकर८( दोघाकर ) रात्रि करने- 
वाला; दाषोंका आकर ( खानि )। , 
आप 


के संहारकर्ता । 


दोहरो-डुहरा; दोहरा! छुंदनाम । | 
उन्ह 
दोहीजकेवल दो; छुंदनाम | ७-८ 


दॉोस गवावई-दिन गँवाता है, दिन 
बिताता है, समय काठता हे। 
४०९८४ 

झोसो>दिन | ५-१६० 

द्रुत पांउ>शीत्र पावँ ( रखों ); “द्रुत- 
पाद! छुदनास | ४-१४५४ 





ग्पि? 


द्रुत मध्य कलिंदीणजशीध्र यमुना के 
बीच; “द्ुतमध्यक' . छुंदनाम । 
१३-१५ 

द्रोह्मरिनी>द्रोह को हरनेवाली; 


*ट्रोह्रिणी' छुंदनाम | १२-७७ 
द्विज, द्विंजवरजचार लघु (॥॥ )। 
प-६६, ४६ 
घन्वीजधनुघर | ६-२४१ 
धर-वरा, एथ्वी | ७-४४ 
धरनीऊ[( घरणी ) पथ्वों | ५-१४ 
धरेज्धारण करें; 'वरा' छुंदनाम । 
१०-१६ द 
धरयो-रखा हुआ । ४-७६ द 
धवल--उज्ज्वल | ४५-१२३ 





घवल-स्वच्छु, उज्ज्वल; छुंदनाम । 
४-१ ७६ 


धालप्रकार | ११-२६ 

घाइ८( घात्री ) घाय | ७०६ 
रिच्चारों | ई«३६ 

धारि- कोशच्म्यान वाली ) घार 


अथात्‌ तलवार; छद॒नाम | ४०३६ 


थ 


न्र् 


३५ 
| वरु्चचय | औ- 


घुज, वुजा-लघु-गुरु ((5) | ४०१२०, 
१२४ 
घुनिधुनि 
७-४२ 


सिर"-सिर पीव्पीटकर | 


धृतच्धारण किया हुआ; ( अचल ) 


चुत छेदनाम | ४-१५६ 
घों-न जाने | ११-१० 


प्रुवह्ुुनिश्चित भी; '्रुवा! छुंदनाम | 


रण 
नंद->गुर-लघु ( $। )। ५-६६ 
नंद-ननद; छुंदर्नाम | १०-१८ 
नर्क्रिमणज्नाक्‌ | ४०१६२ 
नगधर-”गिरिधारी, श्रीकृष्ण | १-५४ 
नच्चे-नाचती है।.५-१३४ 
नदख्यन्बडी नदी के 
आह | 
नदो>बढड़ी नदों। ५-२२१ 
नदो वेन्चे नद; 
० 


ख्प सें। 


६5% ज.. 7०6 द 
दाव! छुदनाम | 


नभजया-नगण मगणु जगशण यगण!; 
नम को विजित करनेवाली (रेण 
४-१३ ३ 

नभजरीहिल्‍नगणु भगण्‌ जगशण रगश 
हो; आकाशवेलि ( नभजरोी ) को | 
४ १३३ 








( ३६६ ) 


नयनयन-नगशू-यगणश नगशु-यगण । 
पऔ-१३० 

नरसिर”"नरसुंड | ७-४१ 

नराचज-बाशु; छंदनाम | १०-३८ 

नराचिकान्छोटा बाशु छुंदनाम । 
पू->१०० 

नराचुबनाराच ( बाण )। १०-शै८ 

नरिंद-नरेश; छुंदनाम | ५-१८ 

नरिंदकुमारी( नरेंद्रकुमारी ) राज- 

. कुमारी; 'नरिंद! छुंदनाम | ४-२२० 

नलघरनिन्राजा नल को स्त्री दमयंती | 
१२-७३ क्‍ 

नवमालिनी-न३ मालिन; छुंदनाम । 
४-१४३ 

नवे-नवमी । १४-१६ 

नशेद्दश्नि-छुंदःशासत्र-गत नश्ट ओर 
उदिष्ठट नाम के प्रत्यय | १०३ 

नसान्यो>विगड़ा, नष्ट. हुआ । 
५०२१६ 

नांदीमुखी भादइ्नवह आभ्युद्यिक 
श्राद्ध जो पुत्र॒जन्मादि मांगलिक 
अवसरों पर किया जाता है 
नांदोमुखी' छुंदनाम | ६-१२ 

नाथे-गूथे हुए | ११-१६ द 

नाराचज्बाण; छुंदनाम । १२-८५ 

नारे-बड़े नाले | ५-२२१ 

नाहकल्ज्यथ | ५-४ ३ 

नि>निश्चय | ६-४ 

निञ्रर-निकट, पास । ४-१ ३६ 

निज-निश्चय ही । ६-श्द८ 

निज जरि>नगण जगण जगश[ रगण; 
अपनी जड़ । ५-१३३ 


निजमय-नगण जगणु भगण यगण[; 
ग्रपडर, अपना भय | ४-६१ ३ १ 
निजु-निश्चय | ४-१३१ 
निदरे-निरादर करती है । ७-३१ 
निवेरि"-ते करो, समझो | ६-१६ 
निमिल्‍निर्मेष, पल्चषक | ८-१४ 
निरमाया<निर्माणश 
छुंदनाम | ४०१६४ 


किया; माया? 


निरसंकेज्वेखटक, निभय | ३-१२ 


निरसंचय-सारा संचयं; सबंस्व | 
७-२५ 

निसा-रंगजरात्रि में आनंदोत्सव; 
'सारंग” छुंदुनाम | १००४३ 

निसि-( निशि ) रात; छुंदनाम । 
४-९६ 


नेसि पा लगतज्रात को पांव पड़ने 
से; “निशिपाल' छुंदनाम | ६-१८० 

निसिमुखन-गोधूलि, संध्या । ४-२१६ 

निहननीज-संहार करनेवाली । 
१२-९११३ 

निहारिज्देखों, समझो | ५-५६ 

नीं दे-निंदा करे | १२-१० १ 

नीके>मले । ५-६७ 

नीवी-फुऊुंदी | ४--२४३ 

नीरसु-नीरस, रसबाह्य | ४-१२४ 

नीरे-निकट | ४-१६५ 

नीलज-नीली; छुंदनाम | १०-५४ 

नूत-नवीन । २-६ 

नेरोजनिकट | ६-३ 

नेसुक-थोड़ा | ५-२०४ 

नेहा-( स्नेह ) प्रीति । ३-१६४ 

नेंनदी । २-२ 
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नेंनि>नेत्र वाली । ५-११ 

नोयो-नगण यगशणु | ४-१३० 
न्हानधसी्[ पानी में ) नहाने पेठी | 
५४०७६ 

न्हैये-स्नान करते हो । ५०१६६ 

पंकञ्रवलिज"्कोचड़ का समूह; छुंद- 
नाम | ४-१ ४४ 

पंचार"-पंचाल, छुदनाम | ५-१६ 

पंचाल-( पंचाली ) एक गीत; छुंद- 

नास । ५४-२३ 

पती>"पंक्ति | ३-२ 

पकल-पत्च मात्राएँ | ४-४ 

पत्ुजपंख | ५-१६१ 

पत्तिराजा>गरुड़ | १०-४१ 

पगनो>पगना, लीन होना । ५-१३२ 

पथ्थ्ोव्य्बस्त्र का परदा | ४-१६ ३ 

पठतर-समता | ४-२१० 

पठुता-कोंशल, निपुणुता । १-३ 

पढम॑ं>प्रथम, पहले | ३-२ 

पतियातपत्री, चिट्ठी | ४-८७ 

पत्रच्यता; तीर या पुंख | ११-६ 

पथारन"-प्रस्तार | १०-१४ 

पथारनि-( प्रस्तार ) प्रस्तार आदि 
प्रत्यय । (८ 

पथारु"प्रस्तार | ४-२ 

पद्धरिय-पाँव धरती है, जाती है; छुंद- 
नाम | '*-९४*८८ 

प्मावतिलयपिनी; पद्मावती छुंदनाम | 
उबर, 

प्मीछहा थी | १२-६२ 

पनारे-"( प्रणाली ) छोटे नाले । 
प्र ०२२१ 


पनु>( पन ) प्रश; प्रतिज्ञा | ३०१४ 
पत्नगीकुमारन्सपिणी का बच्चा | 


१००२९ 


पपिहोंल्‍पपीहा भी | ५-१७५ 
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पविजवज्ध | ६-४ 

पथच्पद, चरणु | ८-११ 

पयनिधि”"क्षी रसागर । ४-१ १३ 

पयोधे"पयोधि ही, समुद्र ही | १९-१०१ 

पर"म । १-४५ 

परजञपरायण | १७०४ 

परकार”" प्रकार, भेद । ४-१ 

परजंक-( पर्यक ) शय्या | ६-४६ 

परनिन्य्रतिज्ञा, टेक । १९-१११ 

पर-भूमिहिल्‍दूसरे के स्थान पर । 
४-१०१ 

प्राजब-हार | ४-१४२ 

परिंदन्‍पक्षी | ४-१५ 

परिष्वेहु--परिस्थापय, रखो, लिखों । 
३-२ | 

परितक्षश्प्रत्यक्ष । १००८ 

परुष-कठोर | ४-१५*६ 

परेवानकबूतर | १०-२६ 

प्लान लादज-व्यवसाय करता हे । 
४-२३० 

पवंगमच्चायु के साथ चलनेवाली; 
छुंदुनाम | १-१८४ 

पहुँल्‍पास । ११-६ 

पहुँची--कलाई में पहनने का आभूषण | 
११-१६ 

पॉखुरी-पंखड़ी । १३०रे 


ध्य 


पॉँवरियानजूतियों। ११०१२ 











पाइज-पाय, पार्वे । ७-६ 

पाइचान्पाता; छैदनाम | ४०१०८ 

पागत"पगता है, अजुरक्त होता है। 
५-२१०७ 

पाग्योज्अनुरक्त । ४-२३७ 

पायला>गुलाब ( ठुडढी )। १९-८१ 

पाटीर-वँंदन | ६-६ 

पाटीरी-वंदन की | ४-२५०४७ 

पानि>( पाशि ) हाथ | ५-१ ६६ 

पायन्पाकर अथवा पेर ( पड़कर ) 
१०-३१ 

पायाज्पाद, चरण | ८-६ 

पास"( पाश ) रस्सी । 
१२-३५ 

पासघधर>पाशधर; पाश या फंदा 
लिए रहनेवाले | १-१ 

पासोच्पास में | ४-१०८ 

पाहि-रक्षा करो | ४-१०२ 

पिका"-( पिक ) कोयल | ५-१ १३ 

पिय-प्रिय | ६-७० 

पिय>दों लघु ( | ) | ४-१३२ 

पियारी-प्यारों | ५-६० 

पी-प्रिय | १२-६ 

पीन-स्थूल | ११-७४ 

पीन-पयोधर-मारवर्ती-ऊँचे स्तनों के 
भार वाली | ६०११० क्‍ 

पीम-प्रिय (दो लघु) मगण | ५-२३२ 

पीरियल्पीली | ११-१२ 
पीरोजपीला | ४-८२ 

पुट्-दोना; छुंदनाम.। १२-३१ . 

पुतरीनपुतली | ४-८५. 


प-११७, 


पुत्तानपुत्र | ४-५२ 
पुरुषारथुद्धतौ७( पुरुषाथ +उद्धत ); 
रथोद्धता? छुंदुनाम | ४-१५३ 
पुष्पति अग्ग-वे पुष्प ( अंगुली के 
अग्रमाग से छूने पर) “पुहपतिश्रग्र! 
( पुष्पिताग्रा ) छुंदुनाम | १३-१ 
पूतरी- ( पुत्तलिका ) पुतली | ६-१७ 
पूवजुअलंकन्यूवंयुगल अंक । ३-८ 
पूवंजुगलन्यहले की दो संख्याएँ। 
३-४. 
इथ्वी-भूमि; छुंदुनाम | १२-६७ 
पंच-( पेच ) चक्कर, उलभमन | 
25 ९६६ 
पेलनि--भगड़ा, बखेड़ा | ८-२४ 
पे सुधितननिश्वय ही अच्छी तरह 
स्थित,“पयस्थित 'छुंदनाम । १९-१४ 
पैसुन्य-( पेशुन्य ; दुष्टता | ६-४० 
पोखर-( पुष्कर ) तालाब | ५-४१ 
प्रचित-सावधानी से; छुंदनाम | 
१५-२ | 
प्रतिज्से | ६१७८ 
प्रथम"सबसे पहले | १-३ 
प्रबरललिता>श्रेष्ठ ललिता € राधाजी 
की सखी ); छुंदनाम । १२-६३ 
प्रमंजनण्वायु; तोड़फोड़ | ११-६ 
प्रभद्र--अत्यंत शिष्ट;प्रभद्रक' छंदनाम | 
९ ५७४७ | 
प्रभा-श्राभा, प्रकाश; छुंदनाम । 
१२-२७ द 
प्रभावतीज"प्रभावाली; छुंदनाम । 
१९-४७ 
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प्रमदाजसुंदर नारी । १२-३५ 

ग्रमिताक्षर"्थोडे अक्षर; छुंदनाम | 
१२०९० 

प्रस्तार-छुंदशासत्र का एक प्रत्यय 
जिससे छुंदों के रूप ओर भेद जाने 
जाते हैं। १-३ 

प्रहरन कलि>कलियुग को हरण करने- 
वाला | ४-१४५६ 

प्रहर्षिनी-अत्यंत हृषित; 
छुंदूनाम | १२-३७ 

प्रानप्रिया>प्राणों को प्यारी (नाविका ); 
छंदनाम | ६-१६ 


हि 2 र्गां के 
ग्रहापशणा' 


प्रियंबदा-मृदुभाषिणी; छुंदनास । 
हाय 
प्रियाज्प्रेययी, नायिका; छुंदनास | 
3७९४ 


प्रीमोजध्रिय ओर मगण ( ॥5६5 ) | 
४०-२२ २ 
फंद्न्युक्ति, ढंग, 
फरनिंद"भारी 
१३-९२ 
फर्निंदीझनागिन | १३-१४ 


बहाना | १६०६ 
सप (कालिय ) | 


फनिईस-( फरशीश ) पिंगलाचाय 

जो शेष के अवतार थे. ५-६५ 
फबे-शोमित होता है। १४-३२ 
फल्ंंगना>उछाल, छुलाँग । ४-२१० 
फाले-्डग को, को 
१२-१० १ 


फलश्ग 


फदलदा मै-फूल को सातन्ना; ह फुल्लदास 7 


छुंदनाम | १९-६४ 
बंकण्टेढा ( 5) । २-१ 








बंद-बंध; रचना | ४-७ 

बंद-बंद<>जोड़- जोड़ | ६-४१ 

बंधूको-दुपहरी नामक फूल (पेर की 
ललाई ) | १२-८१ 


वंनो-चवर्)णा, अद्वर | ११-८ 
बंस-लसमूह । ६-६ 

बंसपत्रच्बोंस का पत्ता; छंदनास । 
हज ३ 

बसस्थ विलोकिन्बॉस पर चढी देखकर; 


वंशस्थविल' छुंदनाम | १२-२२ 
बंसावरीन्वंशावली, ( वंश की ) 
मर्यादा, कुलकानि | ११-४६ 
बकबंस-बगुल का परिवार | ६-१४ 
बकसतनूदेते है| एइ-रश्प्.... 
बक्त्रांभोजप्रफुल्ल>+सुखकमल 
हुआ | १२-८६ 
बच्चोपरि-( बत्च+उपरि ) छाती के 
ऊपर | ५-१२२ 
बगारन दे"फलाने दे | १०-४२ 
बदन--सुह | 4० 
बदिन्वदी ( ऋृष्णपत्ष )। १४-१६ 
बधघुल्‍्बधिक | ४-६ 
बनकण्वेश, भेस | ६-१४२ 
बनसाली-श्री कृष्ण; 
नोग। ६०४५ 
बनलतीञवन को लता | ५-५४ 
बनीनीज्बनिए का स्त्री; छोंदनाम | 
6६-३२ 


खिला 


साली! छुंंद- 


_ बपु-शरीर | ५-११३ 


बरनज्वण, रंग | *-१२ 


| बरन-( वश ) अक्लर | १०-६ 











( 


बरनि जाजजिसका वर्ण (रंग ) । 
५-२२ 

वरजन्न-( वर्ण ) अक्षर | १-८ 

बरह्च्सोरपंख | १५०६ 

बरहिज्वह्ी, मयूर | १४-६ 

बरु--तल | १-२४ 

बत्म"-मार्ग, पथ; “घंद्रवत्म? छुंदनाम । 
३-१४० 

बलाहकन्वादल, मेव; बलशाली । 
५-* हे 

बलिज-बलिहारी जाती हैँ | ४-१४० 

बसंत तिल काननतज्थोंड्रा वसंत 
झाने पर वन देखों; 
छुदटूनाम | १२-४८ 

बसनन्-वस्त्र | ६-३, ४--१७६ 

बसुवासर्जनवास | ६-१४ 

बसुमती-( वसुसमती ) एथ्बी; छुंद- 

नाम | ५-६१ द 

हराइ->देखी अनदेखी की | ५-१४३ 

कइई--टेढा होता १२-४७ 

बचन्ब'चो, पढ़ो | ६-६३ 

बाँचो पेआ ( लागे )-( श्रीरामचंद्र 
ग के ) परों लगने से बच्चा (अपनी 
रक्षा को ) चौीपया! छुंदनाम | 


के 
वसंततिलका? 


कम 


जा 


बॉटो-बटखरा | ४-६६ 
बाज बार। १-८ । 
बाइ बकतत-वायु के प्रकोप से अंड- 
बंड बोलती है। १-१५४५ 
बागत-"धूमता है | ४-२०७ 


२७० ) 


बाव्यो-बचा, बच सका | ४-१०६ 
बाज नहि आयउण्बाज न आया, न 
छोड़ा, न माना | ५-१७३ 
बाचाजवाणी | ४-१६ ५ 
बातोर्मी-हवा ( वात ) की लहर 
( उमि ) छंदनाम | १२० 
बाहठ्ल्व्यथ हा | ९११- 
बाननीज्बनिये की स्त्री; छुंदनाम | 
५-१६ १ 
बानी>”सरस्वती । १५-२ 
बामजवासा, स्री, नायिका | ६-४ 
वाम-सो भ-सरसी>ख्री को शोभा रूपी 
सरोवरी | ५-१ ६६ 
बारक>"एक बार | १०-५२ 
बारदाराज्वेश्या | १ ०-४ ४ 
बारनिज्यालों की | ६-६ 
वालज्बाला, नायिका | ४-७० 
बाला-नायिका ( गोपी ); छुंदनाम ! 
४- १६९१ 
बाला>ऊँची | ६-५ 
बासंतीजमाधवी लता; 
४-२०३ 
बास>"सुगंध । ६-३ 
बासशल्झवस्त्र | ६-६९ 
बासर-दिन । ४५-५१ 
बासान्वसना । ५-१८६ 
बाहहि-खें दो, नाव चला दो | २-२ 
बाहिर-बाहर | ३-१३ 
विंब-बिंबा फल; छुंदनाम | ४-६२ 
विंबो-कुंदरू (लाल अधर) | ११-८१ 
विधन-विध्न, बाघा । १७०२ 


छुंदनाम 


छू 
" 
रण रे 
| 
३ 
। 
|] 
] 
| 
5 
| 
ु 
॥॒ 
| 
ही 
॥। 

! 














( ३२७१ ) 


है. (७ 


बिचित्रा-विल क्षण; 
नाम | ६१२९-१६ 

बविजयजजीत; 'विजया! छुँंदनाम । 
हद द 

बिडारहु-तितर-बितर कर दो, मगा 
दो | १०-१४ ३ 

वितल्‍-धन | ८२४ 

त्ित्थ-वित्त | १-४ 

विधा-( व्यथा ) पीड़ा | ४-४० 

विद्याधारी-विद्या को धारण करने- 
वाला, विद्वान ; छुंदुना म | ४-२०६ 

विद्यन्माला-बिजली की पंक्ति; छुंद- 
नाम । ५-१३४ 

विद्रम>मूँ गा | $-२०० 

विधना>तरह्मा । १३-१ ३ 

बिधि>रीति, ढंग | ६-६६, ६-४? 

विधि-घरनि-जह्मा की स्त्री, सरस्वती । 
प-१७६ 

विधुबदन-चंद्रसुख | १-७० 

 विनतासुत«गरुड़ | १-३ 

विन हरहासिल>बिना 
-२३० 

विपिनतिलके-वन में श्रेष्ठ ही; 'बिपिन- 
तिलक' छुंदुनाम | ४-१७८ 

विपुलन-अनेक, बहुत | ४-१७५ 

विप्र-्॑यार लघु ( ॥॥ ) ब्राह्मण | 
प-१७२ 

विवि-( हद्वि ) दो । १-३ 

विवि गिरिजदों पवत ( स्तन ) । 
३१८१ 


“चित्रा! छुंद- 


लाभ के । 


विभावरीररात्रि | ७-६ 
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विय>"दो । २-८; ४-१४५. 

बिय चक्र नितंब-नितंबरूपी दोनों चक्र; 
अपर ( बिय ) चक्र' छेंदनाम | 
१३-११ 

बिरतिज्वैराग्य | ७-११ 

बविरतिजविश्राम ( चरण के मध्य 
का ) | ६-७ 

विरतिउ लाल-विरक्ति भी (श्रीकृष्ण ) 
लाल के; 'उलाल” ( उल्लाला ) 
छुंदनाम | ७-११ 

विरतिहिल्व॒त्ति को | ८-१३ 

बविरदज्बाना, यश | ५-१४७ 

विरमत-विश्राम 
50 

विषधर-धर-विषेले सर्पों को धारण 

करनेवाले, शिव | ५-८६ 


२५ 
करता ह् 


विष्नुउद-विष्णु के चरण; छुंदनाम । 
प४-२१४ 

विष्नुरथ-विष्णुरथ, गरुड़ | १०४ 

बिसासिनि-विश्वासघातिनी | ६-४६ 

बिसु-विषर | ६-३० द 

बिस्त॒रती- विस्तार करती । ५-१ श८ 

विस्वरूप-सव रूप । ५-६६ 

बिहूनियों- विहीन ) रहित भी। 
१९०७६ 

बीघे>बिद्ध हो, छिंद जाए | ५-६४ 

बीर>सखी | ११-८ 

बीर-बिचक्षण- वीरशेड़ | १-१ 

बुलाक-नाक में का एक गहना जो 


कप 
चला 


मोती का होता है । ५-१६ २ 
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बुद्धिलसमझ; छंदनाम | ४-२५ 
बुध्योन्बुद्धि भी । ५६-२३४ 
बृूक->सेड़िया | १२-६४ 
बृत्त-( ब्ृति ) छंद्संखया । ५-२६, 
9९ 
बृचच्गोल ( चिबुक )| ७-३६ 
वृत्ति-छुंद्संख्या, सूची, अंक | ४-४ 
बेदाब्टीका, माथे पर का एक 
गहना | ७-६ 
बेगवती-वेगवाली; छुंदनाम | १३- 
बेकोन्वेध्य, लक्ष्य, निशाना | १४-८ 
बेतालीन्वेताली, शिवगण | ४-३० 
बेघे-वेघने में । १४-८ 
बेनीविगलिता-खुली 
१२-८६ 
बेनु- वेणु ) वंशी | १०-५६ 
बेली-वेलि, लता | ५-१६४ 
बेसर-छोटी नथ | ६-६ 
बेठकज्ञ्रासन | ६-१४ 
बैसनो--वैष्एव ( नारद ) | १०-४१ 
ब्यूह-समूह । १२-६५ 
ब्योॉत-उपाय | ५-१५ ० 
ब्योतजउपाय | १०-४६ 
ब्रजश्नधिप”अत्रज के स्वामी, श्रीकृष्ण । 
- ट:-१७ 
ब्रजचंदु मिलावहि--श्रीकृष्णु से मिला 
दे; दुमिला' छुंदनाम । ११-६ 
ब्रह्मप्रियान्सरस्वती । 
ब्रह्मान्तब्रह्मा; छुंदनाम | ५-२३४ 
ब्रीड़िते-लज्जित ही । १२-६२ 
भंजो-मंग करो) त्याग दो | ४-६४ 


बाली | 


हुई वेणी 


2५ | फ््‌ ; कह ह। है रे द 


भगरू-( भगर ) इंद्रजाल। ४०१४७ 

भठारकठारक"(कॉटेदार) मटठ्कशणेया- 
वाली | १०-४२ 

भटजमठ ( योधा ) को । ११-६३ 

भनि जो जलज्भगणशु नगण जगशा 
लघु; जो जल है वह (कोचड़ समूह 
पंक-अवलि) कहा जाएगा | ६-१३४ 

भद्र कहेनश्रेष्ठ कहता है; 'भद्गरक! छुंद- 
नास | १२-११६१६ 

भभनू-भगश भगरणु | ४-१३० 

भरता>भरणु-पोषण. करनेवाला | 
४०४२४ 

भरि उत्तासोल्‍लंबी सास भरकर | 

० 

भाँति-( भाति ) छुटा | ११-१२ 

भाज्शयोभा | ११-१४ 

भाइच्माव; प्रकार | ६-४७ 

भागच्माग्य | ४-१ ७० 


भाग भारुच्मारी भाग्य, अत्यंत माग्य- 


शाली । ५-६ ६ 
भागुलूमाग्य | ७-२७ 
भानहिच्तोड़ दो, हटा दो | १२-१८ 
भानि>"मिठदाकर, नष्ट कर । ५-२६ 
भानोंनतोड़ो । ४-२० 
भामरोन>-भश्रमर, भौरा | १०-३१ 
भामिनी> स्त्री, नायिका | ६-१ ० 
भायच्माव ( दर ) । ६-३ 
भायन्‍[_ भाव ) मोल; 
पहह 
भारतीज्सरस्वती | ६-६... 
भाराक्रोता-भार से आक्रांत, बोभ से 
दबी; छुंदनाम । १२-७६ 


चप्ठा | 


३३-8<अकउ 



































हक), 


भावती>मानेवाली ( नायिका )। 
६-३ २ 

भास गछहु-मगणु, सगण गुरू (से 
“'तुंग” ) भी ( होता है )। ५-६३ 

भीजे-( रात भीजना-अधिक रात हो 
जाना ) रात अवबिक होती जा रह 
है| ७-६ 

भीरण्ञापति | «२७४ 

भुक्तन्भुक्ति, लॉकिक सुखभोग । 
४-१५३ 

भुजंगविजु मितों>सप का कढ़ा फन; 
'भुजंगविजु मित' छुंदनाम | १९-११५ 

भुजंगील्सरपिणी ( वेणी ); छुंदनाम | 
६-६ 

भुजंगै-साँप द्वारा; 'मुजंग” छुंदनाम । 
११--७ 

भुजंगो प्रयातोन्सप चला गया; 
'मुजंगप्रयात! छुंदनाम | १०-४० 

भुवजनित>प्ृथ्वी से उत्पन्न | ६-२२७ 

भूपरधो-पइथ्वी पर पड़ा हुआ ; “सूप! 
छुंदुनाम | ६-३२ 

भूरि-बहुत । ७-३ १ 

भूलो>भ्रमित, भूला हुआ | ५-१४१ 

भूषनमगलचुन--चंद्रभूषण । १-१ 

मेद-रहस्य; छंदुनाम । १५-१४ 

भेरी>नगाड़ा । ५-२२६ 

भार-मीरा | ११-४ 

भो>हुआ | १४-७ 

मोगहि-भगण गुरु ही। ५-२३२ 

भोगीपतिच्-सप राज, शेषनाग | 
श्स्ल्श्प 





भोगीराजा-( भोगीजसप+राजा 3). 
सपराज | ५-२३६ 
मोभासोमोज्सगण भगश  सगण. 
मगण; सुझभे (मो ) चंद्र-छुटा 
( सोम-भा ) | ५-१७२ 
भोर-प्रातःकाल | ४५-७० 
भोरनचन्मगण रगणश नगण; 
हुआ | ५०९७२ 
भोन>"भवन | ११-१० 
श्रमर विलसितामभोरों से विलसित 
( घिरी ); छुंदनाम । ५-१ १८ 
अमरसंजुक्ताजभोरों से युक्त; थुक्तार 
छंदनाम | ४-८५ 
अ्रमरावलिज्मारों की 
नाम | १०-५३ 
अ्रुवजुग--भ्रु युगल, दोनो भीहें। 
श्ण्‌-६ 
मंजरि-( मंजरी ) बोर; “मंजरी' छुंद- 
नाम | ११-१६ ह 
मंजीरा+( मंजीर ) एक वाजा, ताल; 
“'संजीर! छंदनाम | ४-२३५ 
मंजुभाषिनीज"सुंदरभाषिणी; छुंदनाम | 
१२-४३ 
मंडिजमंडित करके, मिलाकर | १-६ 
मंडिके>छाकर, करके | ५-२०० द 
मंतन-मंत्र, रहस्य | ४-११४ 
मंथानु-मथानी । १०-२६ 
मंदभाषिनीजकम बोलनेवाली; “मंद-. 
भाषिणी! छुंदनाम | १२-४५ 


रखु 


पंक्ति 5 छेद- 


| मंदरन्पहाड़ ( ल्यावत-लाते हैं); 


छुंदनाम | ५-१७ 
मंदाकिनीज्गंगा | १९-२७ 














( ३७४ ) 


मंदाक्रांता-मंद और पराजित; छुंद- 
नाम | १२-७३ 

म्वे>फेलाए, | ४-२ 

मच्छुन्मत्स्य | ६-८ द 

मठ्क-नखरे से चलने का भाव | 
&-४४ 

मत्तस्मात्रा | १-८ 

मत्तगयंदगती>"मतबवाले हाथी की 
चाल (सी चालवाली ); 'मंत्तगयंद' 
छुंदुनाम | ११-४५ 

मत्त)्रथार"मात्रा प्रस्तार | ३-१ 

मत्तमयूरो-मतवाला मोर; 'मततमयूर! 
छुंदुनाम | ४०९६६ 
मत्तसातंगलीला करें>मतवाला हाथी 
क्रीड़ा करे; भमत्तमातंगलीलाकर' 
छुंदुनाम | १४-११ 

'मत्ता-मात्रा | ५-४६ 

मत्तान्मत्त, मतवालें; छं॑दनाम | 
प-१३६ 

भत्ताक्रीडा-मतवाला ( मत्ता ) खेल 

( क्रीड़ा ); छुंदनाम | ४-२३८ 


मदनकरन+--कामोद्यीपक; मदनक! 
छुंदनाम | ४-४२ 

मदधारीजमद को धारण करनेवाला | 
१-२२० 

मदन-सर-काम का बाण | ८-१५ 

मदमदन हदरेजकामदेव फा गर्व 
हरण करता है; 'मदनहरा? छुँद- 
नाम | ७-३१ 

मद लेखो-( मैंने ) मद समझा; 
'मदलेखा” छुंदनाम | ६-८३ 


मद्रिा>मादक पेय; छुंदनाम | १ १-३ 
मधुज्वसंत; छंदनाम | ४-६ 
मधुन्वसंत | ११-१४ 
मधुकर-मौरा ( उद्धव ) | ६-१४१ 
मधुमार>मघु | मकरंद, पुष्परस ) 
का भार; छुंदनाम । ४६-४७ 
सघुमती-मादक; छुंदनाम | ५-५४ 
मधुरिपु-मधु देत्य के शत्रु । ६-८ 
मध्यान-वह नायिका जिसमें लजा ओर 
काम समान हो; छुंदनाम | ५-६६ 
मनमत्थ>मन्मथ, कासदेव | ५-१ १७ 


मनसथर( सन्‍्मथ ) कामदेव । 
५-२४१ 
मन-मोटनल्‍मन रूपी मोर्दोँ ( गठ- 
रियो )। 'मोब्नक! छुंदनाम | 
१०-+ ५ 


मन लीन्हेउ-(मन लेनः) मोह लिया, 
वश में कर लिया | १-३ 

मन हंस"हंस के मन में; 'सनहंस! 
छुंदनाम । ४-१८ 

मनि बॉध्यो-मणि को बाँध लिया है; 
'मणिबंध” छुंदनाम | ५-१०६ 

मनिमालान्मणि की माला; 'मशि- 
माला” छुंदनाम | १२-२६ 

मनीजमणि ( लाल और काली )। 
१२-२७ 

मनोभव"कामदेव | १०-५४ 

मनोरमा>मानों लक्ष्मी; छुंदनाम | 
बज 

मयूरपखा-मोर के पंख (का मुकुट) । 
४-१६० 

मरकतज-नीलम | ८-१७ 








( २७५ ) 


मरहद्बधू>मरहठिन; “मरहद्ा! छुंद- 
नाम | ५-२२ ३ 

मरू करि-कठिनाई से | ११-११ 

मर्कट-्बंदर | ७-४२ 

मल्लिका>वबेैला; छंंदनाम | १०-३४ 

महरिच्ञआर्या, यशोदा | ७-४४ 

महष-सहँगा, महा; छुंदनाम | 
प- १०१ 

महारीऊ महान्शअ्रत्यंत, रीज्अ्ररी '; 
“हारी? छुंदनाम | ५-६० 

महालक््मीवंत-अति धनाढ्य; “'महा- 
लक्ष्मी' छुंदनाम | ५-१२६ 

महि-मध्य में | ४-१८ 

महिश्रॉज्मे । १९-१०३ 

मही"प्रथ्वी; छुंदनाम | ५०६१० 

महीज"छाछ, मद्ठा | १०-२६ 

महेंद्री--इंद्राणी । १५-२ 

माघोनी-इंद्राणी । १२-७३ 

माधविज्माधघवी लता; 'माधवी” छुंद- 
नास | ११-१४ 

मानररूठना ( नायिकादि का ); 
प्रातष्ठा । ११-०६ 

मानव को क्रीड़ करेजमानवोचित क्रीड़ा 
करता है; 'मानवक्रीड़ाः छुंदनाम | 
४-६ १ 

मानसण्मन; मानसरोवर | १०-श्द 

मानिनिच्मान करनेवाली; मानिनी! 
छुंदनाम । ११-६ 

मानुल्‍्मान, रूठना | ४-६० 

मानुष्य"-मनुष्य द्वारा निर्मित | ४-७८ 


मालति-”-मालती पुष्प; 'मालती” छुंद 
नास | १०-२७ 


मालतियों"मालती लता भी; 'मालतीः 


छुंदनाम | ११-१५ 
मालती>-लता विशेष; छुँदनामं । 


4-१५ १ 

मालत्ती की मालान्मालती ( पुष्प ) 
की माला; 'मालतीमाला? छुंदनाम | 
पू- १८६ 

मालिनीजमालिन; छुंदनाम | १९-५३ 

माहिर"-कुशल | ११-१४ 

मिच-्दे मित्र | ६-७४ 

मिथ्याबादन"भूठ बोलना | ४-८३ 

मिलिद-जालज्मौरों का समूह | 
२१००-३६ 

मीचु-मृत्यु | १०-३४ 

मीचों-सत्यु भी | ५(-१०६ 

मुंडमाला घरे-मुंडों की माला धारण 
किए हुए; 'मालाधर” छुंदनाम | 
१९-६६ 

मुकुतमालान्म॒क्ता की माला; (माला? 
छुदनाम | ८-१७ 

मुक्तञ्रवलि८( मुक्तन्मोती, अवलि- 
पंक्ति ) मोतियों का हार | ५-६७ 

मुक्तद्ुतिज्मोती की चमक | ४-१६२ 

मुक्तहराज्मोती का हार; छुंदनाम | 
श्ए््श्श्ू 

पुखग्र-मुखाग्र । ६-३७ 

मुधाअसत्य, व्यथ | १००४ 

मुनि-ऋषि; सात | १९-१०४ 

मुद्राज्यंग की बिशेष स्थिति; छुंद- 
नास | ४-१४ 

मुहरंगी-मुंह से बजाने का एक बाजा; 
मुरचंग । १४-६ 











( ३२७६ ) 


मूर-( मूल ) श्रसल में | ५-६४ 
मूसै-मूस लेता है, चुरा लेता है। 
१०-१६ 
मृगपति#सिंह | १२-६५ 
मृगसावकनयनीन्मगछोने के नेत्रोंके से 
नेत्र वाली | ११-५४ 
मूडानीज्पावती | १४-२ 
मेंखला-करघनी | ७-६ 
मेत्ओपघन-बादलो का समूद | १०-३४ 
मेबविस्फूर्जितोील्‍्बादल का गजन भी; 
छुंदनाम | १२-६७ 
मेघान्बुद्धि | १२-७७ 
मेबसिखर--पवत की चोटी | +-६७ 
मैनगवंहर मुख कॉ-सोदय में कामदेव 
का गव हरश करनेवाले मुंह को; 
“हरमुख' छुंदनाम | ५-८६ 
मोतियदाममोती की माला; 'मोती- 
दाम! छुंदनाम | १०-४४ 





मोदक-लडड़; छुंदनाम | १०-४४ 
मोरेजमोर ही, सयूर ही | ७-२४ 

माहनीज्मोह लेनेवाली; छुंदनाम । 
घ४ 

प्रीदंगीन्मृदंग वाजा | ५-२२६ 

यहनन्‍नयही । ११०१२ 

यक्ूएक | ४-१२४: 

यकांताएकांत । १२-६६ 

यामै>इसमें | ६-१४ 

रक-दरिद्र | ४-६७० 

रइ--अ्रनुरक्त हुई | १२९-३ 

र्गनान्ग्गशु | ५०१८३ 

रघुनायक-राम; “नायक छुंदनास । 
२६ 


रघुबीर-रामचंद्र; वीर छुंदनाम। 
बह. 
रडु-नीच, पामर; छुंदनाम | ८-२४ 
रजतन्च्चोदी | ५-१२३ 
रजान्राजा । १२- ७४ 
रति लेखोन्प्रेम (रवि ) 
( लेखों 
१६६९ 
रती-रत्ती, थोड़ा | ४-१५१ 
रत्तज्लाल ( अ्धर )। ७-३६ 
रत्तन्रक्त; अनुरक्त । १५-११ 
र्ताञ्यक्त, लाल | ५४-१३६ 
रथुद्धतो-रथ से उड़ाई हुई। ५-१३३ 
रनभासन्रगश नगणशु मगण सगण; 
रण का संकेत | ६-१३ २ 
रविच्सूय; बारह । ५-६४, ८-३ 
रमनी>खो | ४-१५ 
रमनीज-रमणीय; छुंदनाम | ५-१५ 
रमावें-लोन करे, आनंदित करे । 
प-पष्य द 
रबनि>( रजनी ) रात | १-१४श८ 
रै>रठे, जपे | ६-११५ 
रसन्बट रस; छुह | १२-१०४ 


समभो 
रतिलेखा छुंदनाम । 


रस भीजिएच्ओआनंद लीजिए | ३-७ 


रसाकर>"रस की खानि | १९-११० 
रसालज"रसीला, मधुर | १०-३२, 
१२-६२ 
रसिकब्रसवेत्ता; छुंदनाम | ८-१३ 
रागीजशअनुरागी, प्रेमी | ५-६४ 
राजीनज-पंक्ति | १४--७ 
राजैन्शोभित होता है। 
२६३५ 


४-५६ ७५ 





६ रे७७ ): 


रातज्रक्त,; लाल | ११-१२, १७ 

रातीजलाल | ४०१३८ . 

रात्यो-रात | ४-१६ ० 

राधहि-राधा को | ५-६५ 

रिक्षज्मालू | ७-४२ 

रिपु-शत्रु । २-२५ 

रौते परचो-खाली पड़े | ३-७ 

रुक्मवती>"सोने की; छुंदनाम | १९-३ 

रुचिजछुटा । ६-२३६ 

रूख रुखी+ ( रूक्ष + रुख-मुख ) 
रूच्षमुखीत्व | ५-१ ११ 

रूपल्सोंदय | १९-१०६ | 

रूप घन अक्षुरी-एरी ( सखी शरीर ) 
बादलरूप ओर आँखे (बाण हैं); 
“रूपधनाक्षरी' छुंदनाम | १४-८ 


रूपसेनिका>रूप की सेना; छुंदनाम | 


९०-३२ 
रूपामाली-रूप (सोंदय) माली (है); 
छुंदनाम | १-१६४ 


रूरीजबढ़िया | ७-२७ 

रेखिए>लिखिए | ३-१८ 

रेखु-रेखो, लिखों, खाँचो । २-६ 

रेनु-|( रेण ) घूल | ४-१४२ 

रेनुरेल, गहि हेजरगणश नगण रगण 
लघु गुरु ही है; धूल की अधिकता 
पाएगा । ५-१३३ 

रेलनिनरेला, प्रवाह, समूह, ढेर । 
८-२५ द 

रैनिराजन्य्चंद्र | १२-४३ 

रोजनि>विषाद | १०-४५ 

रोजनि- प्रतिदिन | १०-४४ 


रोन भाग गहि-रगण नगण भगरण 
. गुरु गुरु ही; रमशीय भाग्य प्रात्त 
करो | ४-१३२ 
रोमराजी-रोमावलि | १४-७ 
रोमाटोनाजरोम के छोर में | ६-२३४ 
लंक>कमर | ४६-२२० 
लकुटःलकड़ी, लाठी | ६-१६५ 
लक्षिये-देखिए; “लक्षीः छुंदनाम । 
रशन्पफि 
लक्ष्मी-विष्णुपत्नी; 
इनश्ग्हः 


छुंदुनाम । 


लक्ष्मी धरें-लक्ष्मी को धारण किए 
हुए; लक्ष्मीघर!' छुंदनाम । 
१०-४१ द 
लखन+-देखने | १२-६६ 
लग्गिय-लगा | ७-४२ 


लज्याल्‍लज्जा | ५-६६ द 
 लग्क-अंगों की मनोहर चेश,लचक | 


६-४४ 


लटेहँदीन हीन होने पर भी । 


१-४१ क्‍ हि 
लड़ावती-लाडू-प्यारवाली ॥ १४-५४ 
लती-लता | १-१५१ हु 
लमकारो-लघु तथा मगणश | ६-२७ 
लमलम>लघु-मगण लदुमगरु 
६ ।555|555 )। ५-११४ 
लरिकई-लड़कपन | ६-१२२ 
ललन>-लघु-लघु नगण; लला, नायक | 
५-१७७ पा 
लल्िता-राधा की सखी; छुंदनाम | 
१२-३२ द 




















रेष्थ 2) 


लेवढ़ी-लिपटी | ८-१७ 
लवन्या-लावण्य, लुनाई । १२-५४ 
लव लाउन्प्रेम कर | ६-३८ 
लसे-शोभित होती है | १-१७६ 
लसे न-सुशोमित नहीँ होता | १०-२५ 
लहुआ-लघु | ३-२ 
लागी>तक | १२-६१ 
लाजित"-लजित । ११-१२ 

लाल जो हाथ भे-नायक यदि मुट्ठी 


७५९०/ ४ 
हा 


में हैं; 'जोहा? छुंदनाम | १०-२४ 
लावति-लगाती है। ६-८७ 
लिपिल्‍्माग्य की रेखा | ६-१६४ 
लीलाबकीड़ा, खेल; छुंदनाम । 

४-७७, १-६६ 
लीलावती>लीलावाली;  छंदनाम । 

६-४५ 
लेस-तनिक, थोड़ा । 
लो-लघु । ४-१२० 
लोभा>लोम, लालच | '१-६४ 
वहे-वही । ४-६४ द 
वाकिल्वाक्य, वचन; छुंदनाम । 
०-२७ 
वारतहि--न्यौछावर करती हुई। 

घू-८६ 
वारि वारिल्‍न्योंछावर कर कर | ६-७ 


०-६३ 


विध्नु-भमगवान्‌ विष्णु; छुंदनाम । 
०-४१ ः 

विस्वदेवी-सब॒ देवी; “विश्वादेवी” 
छुंदनाम | १२-२५ द 


वोड़िकैओड्कर, अ्ंगीकार कर | 
६-१४ 


के 


वोसज्ञथोर, तरफ | ४-श्८, १११ 

वोस-( अवश्याय ) ओस | १५०७ 

वोहारिणी*( उद्घाटन ) खोलनेवाली, 
बढ़ानेवाली । १९-७६ 

श्री-लक्ष्मी; छुंदनाम | ५-८ 

श्री-लछ्मी | ६-६४ 

श्रुति-वेद | ४-२७ 

पटपद--भ्रसर, मौरा; 'घटपद? (हुप्पे) 
छुंदनाम । ७-३६ 

संखकर-विष्णु | ६-१८८ 

संखनारी"शंख की मादा, छोटा शंख; 
शंखनारी' छुंदनाम | १०-२३ 

संग>सगण ओर गुरु | ६-६३ 

संगर-युद्ध | ७-२६ 

संघाती-साथी, संगी । ६-२६ 

संजुत संयुत ) सहित; संयुता” 
छुंदनाम | ५-११५४ 

संतरस"शांतरस | ६-६ 

संतारि दे-पार कर दे, निकाल दे । 
जन 

संदोह-ससमूह, फूड । १९-७७ 

संपा>-बिजली । २-४ 

संभुप्रियान्पावंती | ६-२१, २२, २३ 

संभू--शिव; शंभु' छंदनाम | ५७२३६ 

संमोहाज्मोह, ममता, माया; छुंद- 
नाम | ४-५६ ४ 

सचावति-ज-संचित करवाती है | ७-३४ 

सचीपति-इंद्र | ७-४४ 

सर्चे>संचित करे | ४-२ 

सठ5--( शठ ) दुष्ट | ४-३८ 

सते-सतीत्व की । १२-४१ 

सत्तिजसत्य | ७-२६ . 








( ३७६ ) 


सदय-दयायुक्त | ५०८६ 
नन्से | ६-१० 
समदबिलासिनी>मदयुत विलास 
करनेवाली; छुंदनाम । ४-१६३ 
'समाज्समान | ४-१० 
'समुद-समुद्र | +-२२१ 
'समुद्रिका>मुद्रिका ( अँगूठी ) सहित; 
छुंदुनाम | ५-११३ 
'सर-"शिर, ऊपर | ४-५ 
'सर"सरोवर, तालाब | ५-७८ 
सरच-बाण | ५-१ ७४ द 
सरच्पच | १२-११ २ 
'सरघनिर्[( सरघा ) मधुमक्खियाँ । 
५-९५ १ 


सर नम्+सिर भुकाएं | १२०११२ 

सर लहितज्सरोवर में लगा हुआ | 
७-र३े६ 

सरवरन-तालाब ( नामि )। ५-१८१ 


'सरसति"बढती । १४- 
सरसीज्सरोवरी; छुंदनाम | १२-१०६ 
सरि>्पंक्ति | ३-१८ 
सरि"समान, समता । 
4९१७९ ७८६ 
सरिष्यु-सहृश, समान | ८-१६ 
सरिसा-सदृश, समान | ३-२ 
सरिसै>सहृश, समान, तुल्य | ३-२२ 
कप # 
सर>ज्संपन्न हो | ५-३५ 
सरोजनयनी>कमलवत्‌ नेत्रावाली । 
9००१५ ४९ 
संनु-्शरण | १५-१४ 
बे ५३ र्भ कु खो ८-0 9 
सबबदन-सभी मुखों से; 'सववबदना' 
छुंदनाम | १२-१०५ 


है हर ३ *]न्‍ 
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सवेरी-( शवेरी ), राति। १०-३४ 

सवारु-( <»ंंगार ) सवारों, सजाओ | 
४-१६ 

सवयाजसबे या (यह सब); छुंदनाम । 
४-२३ ० 


ससिधरनज( शश+घर ) चंद्रमा | ५० 
७१ 


ससी>"शशि; छुंदनाम | ४-२० 
सहजउ-"सहज ही | ५-२१३७ 


सहिल्सगण ही | ५-८१ 


सॉचॉबोल>-सत्य बात; 'चोबोल' छुंद- 
नाम | ४-१ रृ८ 

सोवरो इंदु--श्रीकृष्णुचंद्र । १४-१६ 

साधत्वेन्साघुता ही । १२-११५ 

सायकन्बाणु; छदनाम | ६-३ ० 

सारंगियच्सार गी; छुंदनाम | ४-पप 

सारंगीज्वाद्य विशेष; छुंदुनाम | १- 
२२६ 


सारस>(सार+अंश ) तत्वाश;मक्खन | 
१०-२६ 
सारद"शरद ऋतु का | ७-३६ 
सारसपातन्कमलपत्र | ११-१७ 
सारिका>मैना । ६-२१३ 
सारीजमैना | ३-२४० 
सारुजसार, तत्व; छुंदनाम | ४-११ 
सादूलबिक्रीड़िते-क्रीड़ा करते हुए सिं 
'शादूलबिक्रीड़ित' छुंदनाम | १९-६३ 
साधललिता>ललितां सखी के साथ; 
छंदनाम | १२-८६ 
सालिनीजसालनेबाली, पीड़ा करने- 
वाली; छंदनाम | १२-५४ 
सालीच्चुमी हुई; छुंदनाम । १२-१६ 








( रे८० ) 


साल्रेंग-लाल साड़ी; 'सालूर' छुंद- 
नाम | ४-२३६ 
साहिल्‍्सगण ही; शाह ( राजा ) 
प्रज्श्छरः द 
सिंजित-करघनी | ७-३४ 
सिंह बिलोकित-सिंह अवलोकित; 
“'सिंहविलोकित' छुंदनाम | ७-३५ 
सिंहिनी">शेरनी; छुंदनाम | ८-८ 
सिखरिनी>श्रेष्ट नारी; 'शिखरिणीः 
छुंदुनाम | १२-७१ 
सिख्या-शिखा, ललाठ, माल; छुंद- 
नाम | ४-१० ६ 
सिगरेन्सब, सभी | १९-६७ 
सित>"श्वेत, उज्ज्वल | ६-६ 
सितलाई-शीतलता, ठंढक | ४-१४३ 
सितासितन्उजली ओर काली | 
श्र 
सिपाह-सिपाही | ५-१७४ 
सियरेहै-शीतल होगा | १०-५१ 
सिरान-(सिराना) समाप्त हो गया | 
9-२३० | 
सिलीमुख-भौरा; बाणु | ११-६ 
सिष्युल्‍्सीखो; “शिष्या?ः छुंदनाम । 
८-१६ 
सिसिकिनज्सी सी (सीत्कार ) की 
ध्वनि | ७-३४ 
सीतकर--चंद्रमा | ६-६ 
सीताबरे-सीतापति ( श्रीरामचंद्र )'। 
६०-१६ द 
सीतेज-शीत में, ठंढे में । १२-४६ 
सीरीजशीतल । १एनश६ह 


 सीरोज"शीतल | १२-१० ३ 


सीवाजसीमा | १०-२३ 

सीसहि सीस>-केवल ऊपर । ३-८ 

सुंडादंड-सूँड़ | १-२ 

सुंडाल-हाथी । १२-६५ 

सुंदर-सोंदययुक्त; छुंदनाम | १३-१३ 

सुंदरि-( सुंदरी ) सुंदर स्त्री; सुंदरी” 
छोंदनाम | ५-२४३ 

सुंदरी-सुंदर सत्री; छुंदनाम | १९-१८ 

सुन्‍्से, में । ३-८ 

सुआतुडे-सुग्गे का ठोर | १९-४५ 

सुकृति-पुणयकम ( से ) | ४-€८ 

सुकेसि"-सुंदर बालों वाली । ११-४ 

सुक्र-शुक्र | ५-९ २८ 

सुज्षिप्र मानि कामिनीजहे कामिनी 
अति शीघ्र मान जाओ; “प्रमाशिका” 
 छुंदनाम | १०-३७ 

सुखारीज्सुखी, आनंदित | ५-६० 

सु गंधावली--अच्छी गंध का समूह; 
“गंधा! छुंदनाम । १४-५ 

सुघर-चंतुर | ६-५ 

सुठोनि>सुंदर म॒द्रा ( अदा ) वाली | 
११-५४ 

27 23 3 द 

सुदि-सुदो, शुक्ल पक्ष | ७-३० 

सुदेश-सुंदर | १०-३१ 

सुधानअ्रमृत; छेदनाम | १२-१० ३ 

सुधाधर--चंद्रमा | १४-८ 

सुधाबुंदै-अ्रमृत की बूँदें; “सुधाबुंद” 
छुंदनाम । १२-६१ | 

सुधासार”"अमृततत्त्व | १-२ 














( ३८६ ) 


सुद्ध गावैजशुद्ध ( गाना ) गा; 


शुद्धगा! छुंदनाम | १-११६, ६-४३ 


सुबिवित्र--ञ्रति विचित्र; “चित्र! छुंद- 
नाम | ६-हे की 


33. १8. 
सुबृत्ती-[सुद्ृत्त+-३)सुंदर गोलाई वाले; 


सदाचारी; छुंदनाम | ४-१०७ 
सुभगति>सद्गति; छुंदनाम | ५-४४ 


सुभगीत-मंगलगान; 'शुभगीता' छुंद- 


नाम । ६-३६ 

सुमुखि-सुंदर मुखवाली | ४-१०७ 

सुमुखी-सुंदर मुखवाली; छुंदनाम | 
३०१९१ 

सुरंग"लाल | १२-१०६ 

सुर-झस्वर | ५-१६ २ 

सुरत-रति । ७-३४ 

सुर तरुनि-देवी । ६-६ 

सुरति-ध्यान, स्मरण; 'रतिपद” छुंद- 
नास | ४-७२ 

सुरनि-स्वरों से । १-८८ 

सुरपतिसुत-इंद्र का पुत्र, जयंत। 
७-२२ | 

सुरभिन्गंघ | ५-४४ 

सुरसा-नागमातां जिसने समुद्र पार 
करते हनुमान को रोका था; छुँद- 
नास | १२-१० १ 


सुरूपमाला>स्वरूप की माला को; 


“रूपमाला' छंदनाम | ६-३६ 
सुरूपी"स्वरूपी; छुंदनाम । ५-१ १८ 
सुलगन जुत्ता-शुभ लग्नयुक्त | ५-५२ 
सुश्रोनि-सुंदर कमरवाली । ११०४ 
सुषमान्शञ्रति शोभा; छुंदनाम | 

५-१३७ 


जनक: 


सुसैनी+अ्रच्छें संकेतों वाली । ११-प 
सुसो भघर-अच्छी शोभा धारण करने- 
वाला । ७-३६ . 
सूज्सो | ४-१६ ० 7 
सूची>तालिका, बतानेवाली | ३-२७ 


 पजनशून्य | ३-२४ 


सूर-( शुर ) वीर, बली; छुंदनाम | 
ई-६४ 


सूरो-( शुर) बली, पराक्रमी | +-१२६ 

सगीधारो-विषाण बजानेवाले, श्री- 
कुष्णु | ४--१३४५ 

रॉति-बिना मूल्य के । ५-१६ १ 

सेइके-सेवा करके | १९-२५ 

सेत-श्वेत | ४-२४१ 

सेलन्बरछी । १२-१६ 

सेवाइ-( सिवा ) 

' १०-१५ 

सेवार- शेवाल ) पानी मेँ होनेवाली 
घास | १०-३१ ह 

सेषघा-नाग; छुंदनाम । ५-८२ 

सेन>्सेना | ४- १८४ 

सैवे-सेवा करता है, रहता है। ६-४ 

सैहे-सहेगी | १९-५६ 

सोज्से | *-६४ 

सोज्वह | १०-१७ 

सोतो-खोत, धारा । १२-१०३ 

सोर ठानि ( है )>शोर मचाएगी; 
सोरठा' छुंदनाम,। ७-६ 

सोहागे-सो भाग्य ;ही | १२-२५ 

सोंदामिनी-बिजली । ४-२ ३६ 

स्मरे-कामदेव को | ११-७ 

स्यौज्सहित | १९-६५ 

खग्धरे-माला धारण किए हुए; 


अतिरिक्त । 











(६ रे८२, ). 


खसग्घरा' छुदनाम;। १२-१०७ 
स्‍लोक>-फीर्ति; छुंदनाम |. १४-३ 
स्वसन>»श्वास, सांस | १२-०१ १४५ 
स्वॉगजबनावटी वेश । ४-१४३ ... 
हंस->पक्षी विशेष; छुंदनाम | ४-४१ 
हंसगतिज"हंस उसकी - चाल सीखता 

हुआ; छंदनाम | ४-१७३ 
हंसमाला-हंसों की पंक्ति; छुंदनाम । 

पफपू->छएध 5 
हंसी"हंसिनी; छुदनाम | १-१२२ 

१-२३७ 
हर-हरण करते हैं | १०-र८ 
हरनीन-हीरणशियों; हरिणी! छुंद- 


नास | १६६९-७२ . न 
हरहिज्हर लो; ६र” छुंदनाम । 
पू-४० द 
हराएइईं-पराजित किए हुए ही। 
१२०७१ 

हरि-विष्णु भगवान्‌; छुंदनाम । 
पून्श्ट क्‍ ि 
हरि-श्रीकृष्ण; हरिणी” छुंदनाम | 
9-१ २५ कप ' 


हंरिगीत-ईश्वर का गुणगान; छुंद- 


नाम | ६-४० - 


हरिजनहिच्मगवान्‌ के दास को। 
५००७ 


हरि न लुप्तल्हे कृष्ण ( कुलमर्यादा * 


का लोप.न ( करो ); हरिणलुप्त' 
छुंदनाम । १३-६ 

हरिपद-विष्ण के चरण; छंंदनाम । 
२१-२१६ क्‍ 

हरिप्रिया>लकछमी:; 
२२, २३ 


छंदनाम । ६-२१, 


ड़ 


हरिमुखज-श्रीकृष्ण का मुख; छुंद- 


नाम | १२-३४  ' 
हरुअ-( लघुक”) हलका ( फूल होने 
से )। ८-१४ 


२-शिव को | १-२४ 

यलन्मूच्छित, शिथिल | ६-३२ 
दाराच्गुरु ( 5)। “२३२ 
हालजतुरंत । १०-३६ 
हित>मित्र | २-२५ 
हित--कल्याणुकारी बात | १-१४६ 
हिसाद्वितनया-हिमालय पुत्री, पार्वती; 
_अद्वितनया' छंदनाम । १२-११३ 
हिया-हुदय । ४-२१ 
हीजछुदय | ५-१३६, १६४, १२-७४ 
हीरक>हीरा; छुंदनाम | १०२०० 
हीरकीज" हीरे की; छंदनाम | ६-६ 
हीरवरहार-"हीरे का श्रेष्ठ हार । ६-६ 
हुआ-हुआ | ४-४ 
हुजियत-्होते हो | १-४३ 
हुटेन्सुड़ गए, पीठ 

९१००-४० 
हुतघुक>्आग | १-२१६ 
हुतासन>-अग्नि | ४५-४३ 
हुति-थी । '१-१२३ 
हुतेउजथा | ४-११२३ 


फेर दी। 


_ छुलास>-( उल्लास) उमंग; छुंदनाम । 


७-४४ ः 
हेद्दद़्ाणो-अध*स्थाने, नीचे । ३० 


हयसहसन्सहसाजुन | '*-२१४ 


ह्ान्यह। | ११०१० 


हो>हदय | ११-१० 


अधाकमत+>-+ जनक, 
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